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वर्ष ३८ 


द्वारा अश्वोंकी परिया 
शूर-मद्‌ मदन करते पार्थ जयद्रथ-ओर। ; गि 
ते समरांगण रण दारुण घोर ॥ | 
श्वोको घायल अति श्रान्त । 
एकाकी सहसा सभी शूर भूपति दुदोन्त ॥ 
अश्वोंका; बाणासे विख्यात ॥ | 


सरोवर कर पृथ्वीपर अस्त्राघात । 


< 


कुरु दल-दूर्प-दूलत द्रुत करते 


ल्यि 
किया प्रकट जळपूण 
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करने लगे. चिकित्लासेवा खयं भक्तवत्सल भगवान। | डर है 
अश्व हुए अक्षत, उत्साहित, पुनः पूर्ववत्‌ शक्तितिधान॥ ४१ 


डतर पड़े रथसे, जब देखा अः 
रा रुचिर परिचयोग्रह 


| भक्तवत्सल भगव 
रोक 
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न बढ़ते चळे; 


— sa 
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कल्याणं 


याद रक्‍्खो---जो सदा सर्वत्र एकमात्र परमात्माको 
ही व्याप्त देखता है. और जगतमें होनेवाली प्रत्येक 
छोटी-से-छोटी और बडीसेत्रडी घटनाको परमात्माका 
ही लीला-त्रिलास या परमात्माका ही प्रकाश समझता है, 
बह जगतके इन्दोंसे कभी प्रमात्रित नहीं होताः। जगत्में 
दिखायी देनेवाळे सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय-पराजय, 
मान-अपमान, प्रिय-अप्रिय, शुभ-अशुभ, स्तुति-निन्दा 
आदिमें उसे अतुकूल्ता-प्रतिकूलताकी अनुभूति नहीं 
होती, उनमें राग-द्वेष नहीं होता; वह समभावसे केवळ 
परमात्माका ही सर्वत्र सदा अनुभव करता है । 
याद रक्खो--परमात्मा एक है, अनन्त है, महान्‌ 
है । वह सदा सर्वत्र व्याप्त है । ये सारे उसीके आविर्भाव 
हैं; वस्तुतः सर्वत्र सदा वही वह है । उसके सिवा 
अन्य किसीका भी कोई अस्तित्व नहीं है । इस प्रकार 
जानना ही वास्तविक जानना है और जो ऐसा जान 
लेता है, इस परम सत्यमें परिनिष्ठित हो जाता है, वह 
सदा ही मोह-भय-विषादसे मुक्त रहता है । ३ 
याद रक्खो--इस विल्षुन्ध, परिवर्तनशील, अनित्य 
असत्‌, प्रपश्चके रूपमें सदा शान्त, सम, नित्य, सत्य 
परमात्मा ही अभिव्यक्त है | महासागरकी अनन्त तर 
असे प्रशान्त महासागर ही हैं, उसी प्रकार यह सब 
परमात्माका ही खरूप है । तरङ्गोंका खमात्र ही है 
उठना-मिठना; इससे न तो महासागरकी शान्तिमें कोई 
बाधा पड़ती है, न उसके खरूपमें ही कोई 
परिवर्तन होता है । इसी प्रकार परमात्मामें दीखने- 
बाला. यह परचितेनशीळ प्रपञ्च परमात्म-खरूपकी 
सत्ता, चेतनता, आनन्दमयता, समता और एकतामें 
कोई भी परिरतेन नहीं लाता | इस तत्तका अनुभव 
करना ही परमामाके खरूपको जानना है। 
याद खखो--जो परमात्माके इस खरूपको 
जान लेता है, वह खयं परमात्मखरूप ही हो 
जाता है; क्योंकि वहाँ परमात्माके अतिरिक्त अन्य 


किसी सत्ताकी कल्पना ही नहीं रह जाती । 
याद ख़खो--उस प्रकार परमात्माको जाननेत्राले 
तया परमात्मामें स्थित पुरुषके व्यवहार-कालमें 
सब कार्य होते दीखनेपर भी बह हर्षउड्वेगसे 
सदा मुक्त रहता है | व्यवह्गार-जगत्॒मे उसके द्वारा सारे 
कार्य होते दीखते हैं. अथवा उसकी व्यत्रहारमें राग-ममता 
आदिकी-कब्पना भी होती है, पर वह वस्तुतः सर्वथा 
रागरहित, ममतारहित होता है, इससे उसके द्वारा होते 
दिखायी देनेत्राले कार्य भी राग और ममतासे रहित होते 
हैं । व्यवहारमें उसके द्वारा नाटकके पात्रके अभिनयकी 
आति यथायोग्य सारे आचरण होते हैं| यथासमय 
उसमें विभिन्न रसोंकी चेशएँ देखी जाती हैं, पर वह सब 
उसका खेल होता है, लीलामात्र होती है; और वह 
खेल, वह सारी ढीला उस खिलाडी--ठीला करनेवाले 
अभिनेताकी ही अभिव्यक्ति होती है । वस्तुतः खेलने- ` 
बाळा ही खेळ बनता है । दर्शक उसके अभिनयको ` 


देखकर मयभीत, चकित, हर्षित, क्षुब्ध, शान्त, अशान्त , 


होते हैं, पर वह सदा खरूपस्थित निर्विकार रहता है, 


इसी प्रकार वह परमात्माके तत्त्वको जाननेत्राला परमात्मामें . 


स्थित पुरुष भी नित्य खरूपस्थित शान्त रहता है । 

याद्‌ रक्खो--परमात्मन्ञानी यदि म्रवृत्तिमय 
व्यव्ार-जगतमें है तो उसके द्वारा विभिन्न क्रियाऐ होती 
देखी जाती हैं, पर “वे सारी क्रियाएँ खाभाविक ही 
सर्वहित, सर्वकल्याण करमेवाळी हैं । उसके द्वारा उसी 
प्रकार किंसीका कसी अकस्याण नहीं होता, जैसे 
अमृतके द्वारा कोई मरता नहीं । 

याद खखो--यत्रहार-जगतमें ऐसे महापुरुषका 
अस्तित्व जगत॒का--जगतके समस्त प्राणियांका परम 
कल्याण करनेत्राला होता है, वह सबका पयग्रदशेक 
होकर समीको परमात्माके खरूपकी उपलब्धि करानेमें 
सहायता करता है । वह खयं तो मुक्त होता ही है, अन्य 
अनेकोंकी मुक्तिका निमित्त बनता है । 


(दधिः 
Cn, man] 
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परमाथ-पत्रावली 


( श्रद्धेय भीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र ) 


(१) 
प्रेमपूर्वक हरि-स्मरण । आपका पत्र मिला । समाचार 


.विदित इए | आपके प्रश्नोंका उत्तर क्रमसे इस प्रकार है--- 


( १ ) भगवानके दर्शन भगवानकी इपासे होते 
हैं; उनकी कृपापर श्रद्धापूवेक दह विश्वास होना आवश्यक 
है । विश्वासपूर्वक भगवानको अपना सर्वे मान लेनेपर जब 
उनसे सम्बन्ध हो जाता है, तब उनकी मधुर स्मृति 
जाग्रत्‌ होकर प्रेम प्रकट हो जाता है. | भजन-च्यान 
प्रभुसे सम्बन्ध जोड़कर विश्वासपवंक करना चाहिये एवं 
्रभुकी कृपाके बळपर उनके दशनोंकी प्रतीक्षा करते 
रना चाहिये । जब साधक उनको देखनेके लिये 
अतिशय व्याकुल हो जाता है, प्रेममें अधीर हो जाता 
हे और. उनसे मिलनेकी उत्कट इच्छा उत्पन्न हो जाती 


` है, तब प्रमुको दर्शन देना ही पड़ता है। 


( २ ) भगवानके लिये कोई छोटा-बड़ा नहीं है) 


, अतः यह शाङ्का उठनी ही नहीं चाहिये कि वह हम- 


जैसोंको दर्शन दे सकते हैं या नहीं । जो जितना नीचा 


. है, जिसके पास जितना अमाव है, बह उतना ही”उनके 


दर्शनका अधिक पात्र है, पर दशनकी विशेष लालसा 
होनी चाहिये । आपको भगवानूने दर्शन नहीं दिये 
इसका कारण देखनेसे आपको ज्ञात हो सकता है । आप 
उनके लिये विशेष व्याकुळ नहीं हुए होंगे । 

( ३ ) चार-पाँच साळ पहले जब आप नियमोके 
पावंद रहते थे, तब सम्भव है किसी सुख या मान- 
बड़ाईकी इच्छा आपके मनमें रही होगी । उसकी पूर्ति न 
होनेके कारण अब उन नियमोंमें रुचि नहीं रही होगी, 
मानसिक स्थितिको बलपूर्वक रुचिके विरुद्ध आपने दबाया 


होगा, उनका महत्त्व जानकर उन नियमोंका पालने 
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नहीं किया होगा | यदि आपको उनके महत्त्वका परिचय 
होता तो उन नियमोंका पालन आपके द्वारा खाभाविक 
दी होने लगता; फिर उनका त्याग आपसे नहीं होता | 


भगवानने कृपा करके आपको ऐसी परिस्थिति दी, . 
जिससे आप सचेत इए । अव फिर कभी नियमोंको 
भंग करनेका संकल्प मनमें न आने दें। 

प्रमुकी कृपाके बळपर सब प्रकारके मोर्गोकी कामना- 
का त्याग करनेसे मन और इन्द्रियाँ सहज दी बशमें हो 
सकते हैं । यह मन तमीतक परेशान करता है जबतक 
आप खयं इसके द्वारा सुख मोगना चाहते हैँ । आपकी 
स्थिति ठीक रहनेपर मनकी स्थिति अपने-आप हर समय 
टीक रह सकती है । मनका कोई दोष नहीं है । यह 
तो जो कुछ करता दै, आपका वळ पाकर ही करता है | 

( ४) % % * > । संत्सज्ञके समाचार ऊपर 
ल्खि ही हैं. । 

( ५ ) भगवानमें प्रेम होनेपर उनका चिन्तन-स्मरण 
अनायास ही हर समय रह सकता है । 

( ६) अनात्ममें जो आत्मभाव कर रक्खा है, 
मन, बुद्धि, इन्द्रियां आदिके समुदायमं जो “ममात्र 
और 'मेराश्माव है, इसके त्यागे ही आस्मज्ञान हो 
सकता है | 


( ७) चित्त शुद्र होनेपर ही स्थिर और शान्त 


, हो सक्ता है. । बुरे और व्यथ संकऱ्पांका त्याग करने अर्थात्‌ 


किसीका बुरा न चाहनेसे और सांसारिक भोगोकी 
आशाका त्याग करनेऐे भी चित्त शुद्र हो सकता है | 
चित्तकी शुद्धिसे ह्वी आत्माका उद्धार होता है । भावकी 
शुद्धि ही सर्वोपरि साधन है. | 
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(२) 

सादर हरिस्मण । आपका पत्र मिछा । समाचार 
विदित हुए । उत्तर क्रमसे इस प्रकार हैं--- 

( १ ) गायत्री-जपक्ा आरम्भ सूर्यादयसे पहले 
करना तो बहुत ही अच्छा है, परंतु सूर्योदयके-बाद भी 
करना कोई दोप नहीं है । क्ञान-संध्यादिसे शरीर-झुद्वि करके 
चाहे जिस समय जप किया जा सकता है | अन्य सब 
नियमोंकी बात ज्ञात इई । एक वात खास याद रखनी 
चाहिये कि किसीका भी किसी प्रकार कभी अहित 
करनेकी इच्छा नहीं करना । 

( २ ) शामको भी संध्या करके कम-से-कम एक 
माला गायत्रीजप अत्रय करना चाहिये | मध्याइकालमें 
न किया जाय तो कोई खास बात नहीं है । 


( ३ ) सुबह नित्यकर्मके बाद सूर्य भगबानको 
अभ्य देना टीक ही है । ज़ल प्रदान करते समय एक 
"रसे खड़े होनेमें कष्ट होता हो तो दोनों पैरसे खड़े 
होकर भी अर्व्यं दिया जा सकता है | 

( ४ ) श्रीशिवजीपर जळ चढ़ाना, तुलसीपर जळ 
चढ़ाना, पीपछ्को जळ चढ़ाना--यह सव अच्छा है, 
पर ये सब काम प्रभुके आज्ञा-पाळनके रूपें उन्हींकी 
्रसन्नताके लिये ही करने चाहिये | इन सबसे किसी 
प्रकारकी कामना नहीं करनी चाहिये । 


( ५ ) भगवानका प्रेम तो उनके साथ सम्बन्ध 
स्थापन करनेपर, उनको श्द्वा-त्िशवासपूर्वक अपना मानकर 
भजन-ष्यान करनेपर ही हो सकता है । प्रभुकी कृपासे 
ही प्रभुःग्रेम मिळता है | अतः उनकी कृपाके बळपर 


प्रमको प्रतीक्षा करनी चाहिये और जबतक प्रेम प्राप्त न ` 


हो, उसके लिये व्याकुल हो जाना चाहिये | 


( ६ ) पत्नीको क्या करना चाहिये, उसका क्या 
कतन्य ह---यह बात पतिके देखनेकी नहीं है; पतिको 
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तो अपने कतेव्यका पालन करना चाहिये । अपने 


~ 5 © 
साथीके कर्तब्यपर दृष्टि रखमेत्राला मनुष्य अपनां कतन्य- | 


पालन नहीं कर पाता तथा वह क्षोम और अशान्तिसे 


भी नहीं वच सकता । 
पत्नी यदि अपना कर्तब्य जानना चाहती हो तो 


कहा जा सकता है किं उसे पतिकी आज्ञाका पालन 
करना चाहिये और हर प्रकारसे पतिको प्रसन्न रखना 
चाहिये । पतिके पैर छूकर उनको प्रणाम भी करना 
चाहिये और हर प्रकारसे अपने पतिकी सेवा करनी 
चाहिये । 
(३) 

सादर हरि-स्मरण | आपका पत्र मिला । समाचार 
विदित इए । आपने लिखा कि मैं श्रीहनुमानूजीका ध्यान 
उनका चित्र सामने रखकर करता हूँ सो अच्छी बात है। 


रातमें रामायणका पाठ करना आरम्भ किया, यह भी 
अच्छी बात है । श्रीरांकरके वित्राहका प्रसङ्ग पढ़ते समय 


अधिक आनन्द क्यों आता'है और दूसरे भ्रसङ्गमें क्यों . 


नहीं आता £ इसपर विचार करना चाहिये । | 
प्रश्‍नोके उत्तर क्रमसे इस प्रकार हैं-- 


( १ ) किसी भी अस्तुकी .याचना न तो भगवानसे 


करनी चाहिये, न हनुमानूजीसे और न अन्य क्रिसीसे मी; 
क्योंकि जो वस्तु शाखीय त्रिधानके अनुसार मिळनेवाळी 
है, वह विना याचनाके भी अपने-आप मिले बिना नहीं 
रहती । प्रतिकूल परिस्थितिकी कोई याचना नहीं करता, 
पर वह आती अत्रसये हे | 

याचना करनेपर भी जो आपकी इच्छा पूरी नहीं 
हुईं, यह हनुमानजीकी करपा है | यदि वे आपकी इच्छा 
पूरी कर देते तो आपके मनमें नयी-नयी इच्छाएँ उत्पन्न 
होने छगतीं और वे कभी समाप्त नहीं होतीं | 
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( २ ) आप हनुमानजीके मरोसेपर सांसारिक काम 
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करते हैं, यहीसे गलती आरम्भ होती है । आपको विचार 
करना चाहिये कि क्या यह मामूडी पूजा-उपासनाका लोभ 
देकर हनुमानजीसे अपना मतळ्ब गाँठना नहीं है! क्या 
उनको .ठगनेका उपक्रम नहीं है ! इस तरहकी ठगाईमें 
भला, हनुमानूजी-जैसे प्रभु-भक्त केसे आ सकते हैं ! 

(३ ) हनुमानजी प्रभुके भक्त हैं, इसलिये वे 
किसीका बुरा करें--यह तो सम्भत्र ही नहीं है | वे तो 
उपासकका हित ही करते हैं । अपने इष्टको अुपराब्द 
कहना तो वन ही कैसे सकता है ! 

आपको व्यान करते-करते जो श्रीह्दनुमानूजीपर क्रोध 
आ जाता है, यह आपकी बहुत ही बे-समझी है। क्रोधका 
कारण उनसे कामनापूर्तिकी आशा करना और उसका 
पूर्ण न होना है, जो स्या अनुचित है । अपने इष्टका 
अनादर करना तो उनकी महिमाको न जानना सिद्ध 
करता है । 

( ४ ) आपने जो पद लिखे हैं, वे 'शिवमहिम्न:- 
.  स्तोत्र'के नहीं हैं | भगवान्‌ शंकरने किंस समय और 

` क्यों हरिणका वेष धारण किया था, यह मुझे पता 

नहीं है । 

भगवान्‌ राम श्रीरांकरको अपना इष्ट इसलिये मानते 
_ हैं "कि शंकर श्रीरामको अपना इष्ट मानते हे । 
भगवानका यह नियम है कि, जो जिस भावसे मुझे 
भजता है, में भी उसे उसी भावसे भजता हूँ । भगवान्‌ 
शंकर श्रीरामे कामनारहित भक्त ठहरे; अतः राम 
उनको वस्तु देकर तो संतुष्ट कर नहीं सकते । निष्कामी 


भक्तको तो प्रेमके बदलेमें प्रेम ही दिया जा सकता है। समझकर सेवा करता रहे | बदळेमें उनसे कुछ चाहे 


(४) 


ज्ञात हुए । आप अपनेको ईश्वरमक्त मानते हैं, यह बड़े 
ही सौभाग्यकी बात है । आपके प्रश्‍नांका उत्तर क्रमसे 
इस प्रकार है--- 


४ र 
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( १ ) आपको रुचि संस्कृत पढ़नेकी प्रबळ है और 
आपके पिताजी दूसरी भाषा पढ्नेके लिये बाध्य करते 
हैं, इस परिस्थितिमें आपको घराना नहीं चाहिये । ऐसा 
समझकर कि पिताजोकी आज्ञाका पाडन करके उनके 
मनकी बात पूरी करनेसे मुझे प्रभुकी प्रसन्नता, उनका 
प्रेम प्राप्त होगा, अपने मनका आग्रह छोड़कर पिताजीके 
आज्ञानुसार पढ़ना चाहिये । इस कमजोरीको मनसे उठा 
देना चाहिये कि में कर ही कया सकता हूँ । प्रसुकी 
कृपासे आप सब कुळ कर सकते हैं, तो भी आपको 
करना वही है, जो इस समय प्रभु कराना चाहते है । 
इस माचनामें ही आपका परम हित है। यदि प्रु 
चाहेंगे, वे समझेंगे कि संस्कृत पढ़ना आवश्यक है तो 
अपने-आप बेंसी परिस्थिति आपको प्रदान कर सकते 
हैं और बइत थोड़े कालमें उस विद्याका आपको वह 
ज्ञान हो सकता है, जो दस-बारह वर्ष अम्यास करने- 
वाळे अच्छेअच्छे आचाय-परीक्षोत्ताण वैयाकरणोंको नहीं 
होता | अतः जव आपने अपनेको प्रभुका सेवक मान 
छिया तो फिर चिन्ता किस बातकी ! 

( २ ) घर-वार छोड़कर हिंमाऊयरमे जानेमात्रसे कोई 
योगी नहीं बन सकता | वहाँ भी सब प्रकारके मनुष्य 
रहते हैं; वहाँ रहनेबाले सब योगी हो--ऐसी बात 
नहीं हैं । 

संसारको असार समझनेकी साथंकता तो इसीमें है 
कि उसमें अभिमान और ममता न रहे, उससे सुखकी 
आशा न की जाय, उसे साधनकी सामग्री समझकर उसके 


NN NN # 


द्वारा समस्त प्राणयाम विराजमान अपने प्रभुको कतन्य 


नहीं । हर परिस्थितिमे अपने प्रभुका स्मरण करते हुए. 
सादर हरि-स्मरण । आपका पत्र मिला । समाचार उसके प्रेममें निमग्न रहे । गीताके छठे अध्यायमें बतळाये 


इए “योग? के लिये हिमाळयमें जाना आवश्‍यक नहीं है 


\ 


गीताके छठे अध्यायका पहला इछोक देखिये और उसपर 


विचार कीजिये । 


53. 
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घरवाले आपका विवाह करना चाहते हैं तो धर्मा- आप अपने मार्गमें कण्टक समझते हैं, यहद मान्यता ठीक 
नुकूळ विवाह करनेमें कोई बुराई नहीं है । गृहस्थ- नहीं है । उनका कोई दोष नहीं समझना चाहिये । 
सुख्की आसक्ति मिटनेफे लिये विवाह भी साधन बन आप भक्त प्रह्मदके चस्त्रिप ध्यान दीजिये | क्या 
सकता है | आपके घरत्राले हिरण्यकशिपुके समान आपके विरोधी हैं १ 
( ३ ) आपके घखांले यदि ऐसा भोजन करते हों, क्या प्रह्मादने कमी खप्तमें भी अपने पिता और गुरुओंपर 
जिसमें प्राणियोंकी हिंसा या समाजका अहित होता हो क्रोध किया १ उनको अपने मार्गमें कण्टक समझा १ कमी 
तो उनसे विनम्र गा कर देनी चाहिये कि इस नहीं; वे तो हर हाळतमें उनका हित ही चाहते रहे । 
मजे हे रुचि नहीं है। राजसी ओर (५) माता-पिताकी आज्ञाका पावन करने झे लिये आप 
तामसी भोजन आप स्वयं न करें---यह बहुत ही अच्छा ने हैं पर ऐसा काम नी 
> हक विवाह कराना खीकार कर सकते हैं पर ऐसा काम नहीं 

है | पर घरवाळे जो वेसा भोजन करते हैं, उनको चाहिये, जिसमें धर्मका विरोध हो, जिसे भगवा 
अपनेसे नीचा न समझें, उनकी बुराई या निन्दा न क लि द विरोध हो, ला 
करें, अपनेमें अच्छेपनका अभिमान न करें । किसी भी चाहते हों । इसके सिवा सभी करने योग्य कार्योमे 


अच्छाईका अमिमान सत्र प्रकारके दोषोंको उत्पन्न करने- oa से (च्य है। मत ता 
हटानेके ~ (र 2 इन्कार द] अद्य पः द्र 
बाळा है | अपतित्रताको के लिये रसोई बनाने- f i 1 ओर न विद्या पइनेसे ही, 


बालोसे विनम्रभावसे प्रार्थना करें | वे न सुनें तो उस पर प्रयुकी भक्तिका त्याग किसी हाळतमें करना खीकार 


दिन भोजन न करें, पर इस बातके कारण किसीपर क्रोध नहीं किया । इसे सामने रखकर विचार करना चाहिये। 
न करें । एऊनेपर नम्रतासे कह दे कि 'क्या कहूँ, मेरी _ (१) भगवान ही सबके परम गुर हैं । उनके 
रुचि ऐसे भोजनपर नहीं होती; अतः मेरी घृष्टाको ९3. हो जाना, अपनेक्रो उनके समर्पण करके एकमात्र 
आप क्षमा करें।! ऐसा करनेसे न तो आप नीचे 2 दैक अपना मान लेना ही गुएके सम्मुख होना है । 


गिरेंगे, न आपकी मानसिक, बौद्धिक' और शारीरिक अत आप अपनेको प्रभुके भक्त मानते हैं, तव यह नहीं 
हानि ही होगी । मानना चाहिये कि मैं गुरुके सम्मुख नहीं हुआ । जो छोग 


( 9 ) मगत्रानमें प्रेम, जगतमें वैराग्य और गीता- कहते हैं कि गुरुके सम्मुख हुए विना मुक्ति नहीं होती, वे 
पाठ एवं भजन-स्मरणमें अधिक समय ळगानेक्रे कारण रे सयको नहीं समझते कि सचमुच गुरुके सम्मुख होना 
जो घरके लोग आपपर क्रोध करते हैं, इसमें भी आपको मसा ह | अतः उनके कहनेका कोई मूल्य नहीं है । 
प्रभुकी कृपाका ही दर्शन करना चाहिये | समझना ^? यदि शू जातिमें उत्पन हैं तो आपको यज्गोपत्रीतकी 
चाहिये करि प्रभुने मेरे प्रेमको सुद्ट वनानेक्रे लिये कृपा सकता नहीं हे | भगत्रदूभक्तिमं सभी जातियोंका 
करके यह परिस्थिति उपस्थित की है | यदि घरवाळे अधिकार हैं | भगवानूके लिये तो सव एक हैं; जो उनसे 

मेरा आदर करते तो पैं अपनेक्र भक्त मानकर अभिमान प्रग करना चाहते हैं, उन्हींको वे अपना ठेते हैं | 
करने लगता | भगवानूका दास न बनकर मान-वड़ाईका ( ७ ) नीच कुझ्में जन्म होनेके कारण जो आपके 
दास बन जाता और मेरी इच्छा पूरी करनेव्ालेंमें मनमें तरस आती है, यह भूळ है | इसका तत्काळ त्याग 


मेरी आसक्तिं हो जाती | इन सव विश्नोंसे वचानेके कर देना चाहिये । यह समझना कि मैं ऊँचे कुछ 


NY ~ 


किये ही भगवानूने ऐसा किया है । अतः धरत्रालोंको जो उत्पन्न होता तो मुझे भगतत्रातिम तिरोष सहायता मिती, | 
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यह भ्रम है; क्योंकि ऊंचे कुछमें जन्म होनेसे जातिका ( ख ) किसीकी वस्तुका अपहरण नहीं करना 
अभिमान हो सकता है, जो कि मत्तिमा्गमे विन्न है । चाहिये | किसीसे कुछ लेनेकी न तो कामना करनी 
श्रीकबीरदास, रैदास, शवरी आदि अनेकों भक्ताने ऊँचे चाहिये, न खीकार ही करना चाहिये । जहाँतक हो 
कुछमें उत्पन्न न होकर भी वडी सुगमतासे प्रभुका दर्शन सके, निष्कामभावसे सेवा करनेका मात्र रखना चाहिये | 
प्रात किय हे और बड़े बढे ऋषिलोग उच इ उन होकर. ग) यका पाळन करना चाहिये । खी और 
भी अभिमानत्रश नीचे गिर गये | अतः वास्तवमें बड़ा पुरुषको किसी प्रकारकी भी काम-ासनाका उदय नहीं 
वही है, जो अपने वर्णधर्ममें स्थित है, अपने कतंव्यका होने देना चाहिये | उस विषयकी पुस्तक आदि नहीं 
पाळन- करता है और उसके द्वारा अपने प्रसुकी सच्ची पहनी चाहिये, चित्र नहीं देखने चाहिये | खेळतमाझा, 
पूजा करता है । इसडिये आपको सर्वया निश्चित और नाटक.सिनेमा आदि नहीं देखना चाहिये । इस विषय- 
व्ययारहित रहना चाहिये । की परस्पर किसीसे बातचीत भी नहीं करनी चाहिये । 

६०९ )) विषय-भोगकी सामग्रीके सम्बन्धका त्याग करना चाहिये। 


सादर हृरि-स्मरण । आपका पत्र मिला । समाचार ये सब तपके ही अङ्ग हैं । इनके पालनसे चित्त 
बिदित हुए । आपके प्रश्नेक्े च क्रमसे इस प्रकार है जुद्ध होता है । ब्त, उपवास आदिका विधान चित्त-ुद्धि- 
( १) एक गृहस्थको वर्षभरमें कितने त्यौहार मनाने क्के लिये परम आवश्यक है । 
चाहिये, कितने ब्रत पालन करने चाढिये--इसका सबके 


छियि एक विधान नहीं हो सकता; क्योंकि सबकी श्रद्धा, _* ट मुनियोंकी 
Pr ड मारते थे । जो हिंसक ऋषि 
रुचि और योग्यता समान नहीं होती | अतः इसके विषय- कभी नहीं मार । जो हिंसक पछ ऋषिसनिर्याक 


में यही मानना टीक है कि जिस उत्सत्र और त्तमे बनमें कष्ट देते थे एवं बनके अन्य मनुष्या और पशुओं- 
RR गीर को मार डालते थे, उन्हीं पशुओंको वे मारते थे । यह 
जिसकी जितनी श्रद्धा, विश्वास और रुचि हो, जिसे बह दतिया बरे है शब्द सभी बनी न 
बिना किसी प्रकारकी कठिनाईके कर सकता हो, वही पशुओंका बाचक हे. वेव हाता 
नहीं है | यह वात तुळ्सीकृत रामायणमे राजा प्रतापभानु- 
” की शिकारयात्राके प्रसङ्गमें स्पट है । उस यात्रामें उन्होंने 
जिस सुअर रूपधारी-राक्षसक्रा पीछा किया था, वह 
हारिण नहीं था, पर उस प्रसङ्गमें उसको चार बार “मुग? 
कहकर पुकारा गया हैं | 


, (२) श्रीरामचन्द्रजी जब बनमें थे, तब हरिणोको 


मान-बड़ाईकी कामना नहीं होनी चाहिये । 
ब्रत-पाळनके दिन--( क) किसी भी प्राणीको 
अपनी ओरसे किसी प्रकार भी कष्ट नहीं देना चाहिये | 
किसीके दोप नहीं देखने चाहिये । किसीपर क्रोध नहीं 
करना चाहिये । मनसे भी किंसीका अहित नहीं चाहना 


{रण गहसे पीदा (ब 
चाहिये । सत्य, प्रिय और हितकारक वचन बोलना. (३) साधारण ह पराकात खा है पति- 
चाहिये । मौन रहकर प्रभुका स्मरण और नाम-जप की सेवा करना, उनसे प्रेम करना, उनकी आज्ञा मानना, 


करना चाहिये | सद्ग्न्थका अध्ययन करना चाहिये । उनके हिंतमें रत रहना, उनपर क्रोध न करना, उनको 
ऐसे वचन नहीं बोडने चाहिये, जो किसीके मनमें उद्वेग ,सब प्रकारसे सुख देना तथा उनसे किसी प्रकारके तुख- 
करनेआले हों, जो कठोर हो और जो अप्रिय हों । की कामना नहीं करना--इस्यादि । इसी प्रकार पतिका | 
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कर्तव्य है अपनी पन्नीको अपनी अर्धोङ्गिंनी मानना, 
उसकी आवश्यकताको समझकर यथाशक्ति पूरी करना, 
हर प्रकारसे उसे सुख देना, उसका अपमान न करना, 
कठोर वचन न कहना, उसपर क्रोध न करना, उसे 
घरकी खामिंनी समझना, हरएक गृहस्थके . कार्योमे 
मित्रकी भाँति उससे साह करना एवं घरके सभी 
व्यक्तियांका यथावश्‍्यक पालन-पोषण करना | 

गृहस्थमें घुख-शान्ति सुरक्षित रखनेके लिये हर- 
एक व्यक्तिको चाहिये कि अपने-अपने कतेन्यका पालन 
करे, दूसरेकी भूछ न देखे, अपनी भूलको समझकर 
उसका सुधार करे, अपने अधिकारका त्याग करे.और 
दूसरेके अधिकारका आदर करे । 


घरके अन्य कुटुम्बीजनोंको यदि कष्ट हो तो उसे 
दूर करना पति और पत्नी दोनोंका ही कर्तव्य है । 
पतिको हर प्रकारसे पन्नीको उसके कतंब्य-पाठनमें मदद 
देनी चाहिये, उसी प्रकार पत्नीको भी पतिके कर्तेब्य़- 
पाळनमें मदद देनी चाहिये । घरकी आर्थिक कठिनाईमें 
मदद देनेके लिये यदि पत्नी खी-वर्गके साथ रहकर किसी 
प्रकारका परिश्रम करके न्याययुक्त अर्थापार्जन कर सके 


कल्याण 


[ भांग ३८ 


तो मेरी समझमें कोई बुराई नहीं है, प्रत्युत अच्छा 
ही है । 
(9) ४ x x 


(५) प्रभु अपने कतंन्यमे कमी नहीं चूकते-- 
यह दृढ़ विश्वास रखना चाहिये और उनसे कभी निराश 
नहीं होना चाहिये। निराश होना चाहिये संसारसे। उससे 
की हुई इच्छा कभी पूरी नहीं होती । जिसको सुखकी 
चाह नहीं और दुःखसे भय नहीं, वह किसीके दुःखमें 
कारण नहीं बन सकता तथा यंदि किसीको कष्ट होता 
है तो उसके दुःखसे वह दुखी हो जाता है और शक्ति- 
भर उसके दुःख-निवारणमें सहयोग देता है, यही 
उसका कतेन्य है । 


आप यदि खयं किसीको दुःख देना नहीं चाहती 
और अपनी ओरसे किसीको दुःख देतीं भी नहीं, इस 
परिस्थितिमें यदि कोई अपने दुःखका कारण आपको 
बतावे तो इस वातको सुनकर आपको दुःख नहीं मानना 
चाहिये, बस्कि उनको दुखी देखकर आपको दुःख होना 
चाहिये | 


—— StS 
किसीके कुछ कहनेपर क्रोध आना अपने ही .भीतरके 
मलश उभरकर बाहर निकलना है 


( स्चयिता--डाँ० श्ीरामद्याळजी भागव ) 


नीरमस्वच्छतां याति निर्मले वे सरोत्ररे। 
पाषाणं क्षेपितं यस्मिन्नुपयायाति तन्मलम्‌ ॥ 
पाषाणवद्धि वाक्येन क्रोधाक्रान्तो भवाम्यद्ठम्‌ । 
सोऽपि नूनं विकारो मे हृदयाद्‌ वहिरागतः ॥ 
कथं दोषः कुवाक्यस्य मं येन प्रदर्शितम । 
उपकारं मन्यमानो यतिष्ये तक्चिवारणे ॥ 
समुद्रवत्‌ तु गम्भीरं सहिष्णुं पृथिवीमिव । 
मिर्मळं चन्द्रवत्‌ कुयोंद्‌ इति मे प्रार्थनानिशम्‌॥ : 


निर्मळ नीर सरोवरमें जब पत्थर फॅका जाता है। 
अन्तमंल ऊपर आ जाता जल अस्वच्छ हो जाता है॥ 
पत्थर सइश कठोर शब्दोंसे मुझे क्रोध जो आता है। 
अंदर छिपा हृदय-मल मेरा ही ऊपर आ जाता है॥ 
कुवचनका क्या दोष जो अन्तर्म निकाळ दिखलाता है। 
मैं उपकार मानता जो यों मळको दूर इटाता है ॥ 
सागरवत्‌ गंभीर बना दो, क्षमी सहिष्णु धरित्रि समान । 


विधुसम विमळ बना दो, मेरी यही नित्य विनती भगवान ॥ . 


So MIR Scr 
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हमारी सुक्तिनाथ-यात्रा. 
( रेखक अद्वय औप्रभुदत्तजी अद्धाचारी ) 
[ एए ७८५ से आगे ] 


शुक्तिनाथसे दामोदरकुण्ड 


मुक्तिनाथसे ही दामोदरकुण्डको जाते हैँ | इसी कुण्डसे 
नारायणीगण्डकी निकल्ती दै, जो काकतैंनीमें काढीगण्डकीः 


से मिलती है। मुक्तिनाथसे दामोदरकुण्डका मार्ग बड़ा ही 
निकट है । बड़ा ऊबड़-खाबड़ बताते हैं, मार्गमें कोई" ग्राम 
नदीं--उहरनेका स्थान नहीं। साधु-संत बहाँ जाते हैं| हमारी बहुत 
इच्छा थी, दामोदरकुण्ड जायें; किंतु इतने आदमियाँको लेकर 
जा नहीं सकते थे । इन्हें छोड़कर जाना भी न्यायसंगत नहीं 
समझा । अतः हमने वहाँका जाना स्थगित कर दिया। वेसे 
दो-तीन आदमी ऐसे हों, जिन्हें बर-द्वारकी चिन्ता न हो; जो 
“आगे नाथ न पीछे पगहा?---इस कहावतके अनुसार स्वतन्त्र 
हों तो दामोदरकुण्ड-यात्रा कोई कठिन नहीं है | मुक्तिनाथ 
जीसे कुळ तीन दिनोंका ही रास्ता बताते हैं। मुक्तिनाथसे 
नरसिंहलोल्य फिर तांक्यागाँव+ तदनन्तर धूसीवास स्थान 
मिलता है । वहाँसे आगे नकली दामोदरकुण्ड, फिर उससे 
आगे सकली दामोदरकुण्ड है | दामोदरकुण्डमे सूखी तुलसी 
डाल दो तो वह डूब जाती है | कहते हैँ यहाँ भगवानकी 
आज्ञासे विश्वकर्मा ही काळे कीटके रूपमें रहते हैं | वे या तो 
सुवण खाते हैं या वुळसी। शाल्ग्रामके भीतर सुवण होता है 

उसे खानेको ही ये कीट उसमें चक्र बनाते हैं ओर चक्र 
बनाकर वहीं मर जाते हैं। बहुत-रे भोटिया शाल्म्रामको 


.. फोड़-फोड़कर सुवर्ण निकालते हैं $ वेसे नेपाल सरकारकी 


ओरसे एक पत्थरपर आज्ञापत्र खुदा है कि जो शाल्ग्रामको 
फोड़कर सुवर्ण निकालेगा, उसे सज्य भारीसे-भारी दण्ड दे 
सकता हे; किंतु कोन मानता है इस आज्ञाको । वहाँ कोई 
पुलिस-पौज तो बेठी ही नहीं है | दामोदरकुण्डके आसपास 
गजेन्द्रमोक्ष-सरोवर; चक्र-ससेवर; देवहृद्‌, विष्णुकुण्ड आदि 
बताते हैं । जलज शालग्राम यहीँ नरसिंहखोला, दामोद्रकुण्ड 


` तथा दाल्ग्रामीमें मिळते हैँ | स्थलज शालग्राम इन पवतम 


गण्डकीमें जो भी शिला गिरती हे, सभी शालग्राम है । 


गये ही नहीं । मुक्तिनारायणसे ही लट आये । अतः आगे 
संक्षेपमें लोटनेका ही वृत्तान्त सुनिये । 


शुक्तिनाथसे झुमसा 
(आषाढ कृष्ण ६; १३ जूत) 


दो रात्रि हम मुक्तिनाथजीमें रदे। आषाढ कृष्ण ६ को 
प्रातः श्रीमुक्तिनाथजीके दर्शन करके उनसे विदा लेकर जो 
उतरे; तो मानो कोई ढकेल रहा हों | दो दिन विश्वाम ले 
लिया । मुक्तिनारायणजीके दन हो गये; संकल्प पूरा होनेसे 
मनमें प्रसन्नता थी; उत्साह था। एक ही साँसमें नीचे आ 
गये । रात्रिकी खीरको गंगादतत बचा लाया था उसकी 
लोगॉने मुझसे शिकायत की | हँसी होती रद्दी । अब काक्रनी 
तो जाभा नहीं; सीधे ही चले ओर चलते ही गये । झट 
झुमसा आ गये । अपने भारतीय पूलिसके बन्धु मिळ गये | 
आज नेपाल महाराजके जन्मदिनका उत्सव था। नेपाली 
कैप्टन राणाजीने हमें विशेष अतिथिके रूपमे अपनी सेनामें 
आमन्त्रित किया । 


इमलोगोके पास खने समाप्त हो गया था । नेपाळ 
राज्यमें द्रव्यादेश ( मनीआडंर ) बीमा, चेक कुछ भी नहीं 
आता । इमने भारतीय पुलिसद्वार। काठमाण्डू दूतावासको 
बिना तारके द्वारा सूचना दी । उन्होंने गीताप्रेस, गोरखपुर 
को तारद्वारा सूचना दी । गीताप्रेसवाळांने अपना आदमी 


» युटवल भेजकर हमें द्रव्य दिया । 


ात्रिमें सैनिकोंक्रा सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने गये | 
सैनिकॉमेंसे ही समी पात्र बने थे । बहुत देरतक सनोरक्षन 
होता रहा । अधरात्रि बीतनेपर हम उठकर झुमसाम सो 
गये। 
झुमसासे कालापानी 


( आषाढ कृष्ण ७ १४ जून ) 


थाकाइुकचेतक सब शाहूग्राम-होशाल्म्राम हें । चक्राङ्कित झुमसासे चलकर थाकठुकचामे भोजन-प्रसाद बना । 
कठिनतासे मिलते हैं | दामोद्रकुण्डकी यात्रा करके फिर -अपना रकखा सामान लिया और भोजनोपरान्त चछ दिये | 
ुक्तिनारायण ही लौटना पड़ता दै। इम तो दामोदरकुण्ड दिन डूब राया, कहीं रहनेको स्थान ही नहीं मिला | 


२— 
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काळापानीमें जेसेःतेसे एक सेनिकके प्रयंतसे आभेय मिला । 
कुळी सामाने लेकर नहीं आ सके । अंभिके सहारे जेसे-तैसे 
रात्रि कारी । आतः पुनः चल दियें। 
कालापानीसे काप्रा गाम 
( आषाढ कृष्ण ८, १५ जूने ) 
काळापानीसे चलकर घासामें पाठझालाके सम्मुख उसी 
स्थानम मध्याह्नःभोजन करके चल दिये | पंहले जिस आधे 
इटे पुलको कंठिनतासे पार करके आये थे, अंब वह पूरा टूट 
गेया |अंब तो बहुत बड़े विकेट रास्तेसे अळना था । 
पग-पगपर गिरनेका भेय । मीलों नीचे गण्डकी बह रही थी । 
तेरवारकी धारके संमान पहाड़की पगडंडीसे चल रहे थे । 
इसे रास्तेसे पुळ टूटनेपर ही पहाड़ी यात्री जाते हैँ । राम- 
राम करके कापरा गाँवमें आकर रह गये । बड़ी कठिनाई- 
से ठहरनेको स्थान मिला | सामान मोळ मिळ मया । भोजन 
बना | खाकर सो गये | 


काप्रेसे तातापानी 


'( आषाढ़ कृष्ण ९, १६ जून ) ४ 
मातः काप्रेसे चळे | आज एक बड़ी विकट घटना 
घट गयी । पहाड़का रास्ता आगे चलकर बाढ़से कट गया 
था। इमखोग कटे स्थानतक पहुँचे । नीचे २५-२० शिला 
थी, नीचे गिर जाय तो मर जायें । पहाड़में तो एक' हाथ- 
भरकी भी बचत हो जाय तो यात्री प्राणकी बाजी छगा देता 
है । पहाड़ी मना कर रहे थे, किंतु हम माने ही नहीं; 
खाठीके सहारेसे एकका हाथ पकड़कर कूद गये | भगवानूने 
ही बचाया | नहीं तो; वहीं गण्डकीमें समाधि हो जाती । केवळ 
कोई समाचार भले ही दे देता । 
अब हमें चिन्ता हुई कि पीछेवाले कहीं ऐसा दुस्साहस 
न कर बेठें। इम एक सिलापर बैठ गये । पीछे पाँच-छः 
आदमी थे, इम जोरोंसे चिल्लाये--'हे नाथ नारायण वासुदेव, 
लौट जाओ लौट जाओ |? किंतु पुजारीजी गंगादत्त तथा 
रासदास शास्री, तो कूद आये । शेष सभी लौट गये | 
अयवाचने छाज रख दी | नहीं तो, उस दिन मृत्यु चार ही 
अंगुळ रह गायी थी | वहाँसे चल्कर तातापानी आ गये । व 
होनेसे रांजिमे भी यहीं रह गये | 


[ भाग ३८ 


तातापानीसे गेलेश्वर 
( आषाढ कृष्ण १०; १७ जुन ) 
तातापानीसे आज प्रातः चले । आज बहुत ही कारुणिक 
हृद्य था । कुंछ लोग तातापानीसे पोखरा जाकर वहाँसे हवाई 
जहाज द्वारा काठमाण्डुमें भगवान्‌ पशुपंतिनाथका दर्शन करना 
चाहते थे। अंखण्ड कीर्तनकार, जो १२--१४ नेपाळी भक्त 
थे, उनकी भी बिदाई यहींसे थी । उर्मिलाकी बड़ी मौसी 


' रमादेवी, सरखती; लाला द्वारकाप्रसाद, उनकी पल्ली--ये 


लोग संब रोते-रोते विदा हुए । नेपाली सभी भक्त ढाह मार- 
कर रोते जाते थे । कीर्तन करते जाते थे । उनका आग्रह 
था, हमें छोड़िये नहीं । प्रयाग, इन्दावन जहाँ चाहें ले चंलिये। 
किंत परिस्थिति ऐसी ही थी । बन्ह्दद्य करके उनको विदा 
देनी पड़ी मेरा मी हृदय भरा हुआ था । दृश्य अत्यन्त 
कारुणिक हो गया था | में अपनी लाठी उठाकर चल दिया | 
वे बेचारे रोते ही रहे | आज इम चलते ही गये, चळते ही 
गये । बीचमें तिपछिगंमें भोजन करके अत्यन्त भयानक 
चढ़ाई-उंतराई पारकर बहुत राभिमें गलेश्वर स्वामी ईश्वरानन्द: 
जी ब्रह्मचारीके आश्रमपर पहुँच गये । ब्रह्मचारीजीने अत्यन्त 
नेहसे हमारा सत्कार किया । वारी-वारीसे जो आतां गया, 
वही भोजन बनाता; खात्य़ गया । सत्रिभर ब्रह्मचारीजीकी 
कुटियापर ही निवास किया | 


गलेश्वरसे सहसधारा ... 
( आषाढ कृष्ण ११; १८ जून ) 


अव अधिक दर्णन क्या करें £ गलेश्वरसे सह्ठ- : 
धारा, सहखधारासे फ़्छेवासमें निवास । हाँ; फलेबाससे 
आगे एक पहाड़ीके साथ चळे । आगे दो नदियोंका 
संगम था । नदी बहुत बढ़ गयी थी । किसीका भी साइस 
नदीको पार करनेका नहीं हुआ । तव एक दूसरे पहाड्पर 
चढ़कर किनारेकितारे वहुत-दूर निकलकर किसी बहुत प्राचीन 
पुराने मार्गते आये । यदि भगवानके रूपमें वह पहाड़ी न | 
आता तो न जाने हम कहाँ भटकते रहते । फिर श्वेतबैनी 
वीरघा होते हुए रानि ओगहामें एक मन्दिरमे बितायी | प्रातः र 
उठकर जो चळे, सो रानीघाट नोकासे पार करके तानसेनमें | 
ही विश्राम किया | तानसेनसे प्रातः उठे और चलते ही गये 
चलते ही गये । जो मागे आते समय तीन दिनमे ते क्क्ष 
था, उसे आघे ही दिनमें पार कर लिया | दिनके दो बजे | 
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आषाढ: शुक्ला; द्वितीया ( ता०. २३: जूतः), कोः स्थयात्राके 
दिनः बुर्बल्मे: पहुँच; गये; । मानो देशमें, लोट: आये. । 


“बोल देः मुक्तिनाथ; भगवानको' जय. |? 
उपसंहार 


बुस्वळ्मे. हम: तो दिनके दो बजे; पहुँचे: और लोग; कोई 
दे घंटे पश्चात्‌, कोई चार घंटे. पश्चात्‌; सिके १.०. बजेतक़ 
सभी. आ. गये |, सबको विश्वास; था;. अब, कलसे; तो चूना 
ही.न, पड़ेगा । अत; पूरा साहसः बटोरकर- सभी: चले; आये ।, 

(आषाढः छु० ३, २४.जून).  .« 

आज, सभी सुखपूर्वक निश्चिन्त! होकर प्रगाढ. निद्राम. 
सोये । एक. ही दिनमें यात्राके सव कष्टोंको भूल गये, 
गीताप्रेस. गोरख पुरसे. तार. मिलनेपर. आदमी खच, लेकर आ 
गया था। कुल्यिंका चुकता, किया ।. खीरका मृण्डारा 
हुआ । सबने आवश्यक वस्लुएः खरीदी ।.बुटवल्से, आगे 
पहाड़ नहीं. हैं।. एक. महीनेतक़ पहाड़मिं चलते-चलते निरन्तर, 
पहाड़ोंमें बंद. रहनेसे पहाडोंको ही देखते रहनेसे; ऐसा लगता 
था कि: हम पहाड़ोंकी चहारदिवारीकी जेलमें, बंद, हैं । आज 
खुळा. विस्तृत. आकाश देखा;.मानो जेल्से निकल आये हों । 
दिनमर,बुटवलमें;ही रहकर आराम, क्रिया । 


दूसरे दिन व्यामप्रकाश), सिवानन्द, कळा, उर्मिला, 
चंशीवाळे तथा और भी लोग प्रयागके लिये चले | रामदास 
शास्त्री, रामळखनदासजी पुजारी, आत्माराम गोलम़--ये 
लोग बृन्दावनके लिये चळे । ईश्वर्दास तथा और लोग 
गोरखपुरक्तो । सव, लोग गोरखपुरतक साथ गये | हम, 
रामराज, जगदेव तथा नेपाली चुः्द्रमणि--ये चार आदमी 
भैरत्रासे पोखरा होते हुए. काठमाण्डू नेपाल महासजसे थी 
युक्तिनाथ मन्दिरके प्रबन्धके सम्बन्धमै मिलने. गये । 


_ नैपालमें हम श्रीकविप्रसादज्ी. गोतमकी कु्जमें. ठड्रे । 


स्थान-स्थानपर भक्तोंने कीर्तन-उत्सवके आयोजन किये थे,।, 
“उनमें सम्मिलित. हुए.। नेपाल महाराजसे, मिलनेकी अनुमति. 


माँगी, उन्होंने तुरंत अनुमति दे दी और बिलकुल एकान्तमे 
मिलनेकी इच्छा प्रकट की । में अकेला भीज्योति 


प्रसाद गौतमको साथ लेकर मदाराजके महम्‌ मिला । बहुत, 
भव्य प्रासादमें वे अकेळे.दी खड़े, थे । बड़े प्रमस मिले । मेने. 


लिखित खूपसे श्रीमुक्तिनारायणजीके सम्बन्धमे उन्हे सब 
बताया और. यह भी कहा 'नैपाल-जँसे घामिक राजाके राज्यमें 


इतने: बड़े महत्वपूर्ण प्रसिद्ध तीर्थक्षी ऐसी; उपेक्षा हो, यह 
बड़े: ही दुःकी. वात. है ।? आन्तमे. मेने. निम्न सुझाव दिये | 
(१). श्रीमक्तिनाथके सेवा-प्रबन्धके सम्बन्धर्म एक 
समिति. बनायी जाय; उसमें थाकडुकचेके थक्राली तथा ओर 
भी प्रतिष्ठित. लोग, रहें | एक सरकारी आदमी रहे |, वह; 
मन्दिरकी पूजा आदिको देख-रेख र्कखे | 
(२.).घोलागिरि. अञ्जलाधीश ( कमिक्षए ) के अधीन; 


एक. विशेष. अधिक्रारीकी नियुक्ति हो जो पूजाप्रबन्ध, तथा 


मार्गके. सम्वन्थमे देख-रेख करे तथा पदेन, समितिक्रा. भी 
सदस्य हो । 

(३.),जो लोग सदावर्ती. गूठके गांवोंके धानको नहीं 
देते हैं उनसे कानूनके द्वारा कड़ाईसे घान, वसूल किया 
जायऔर.उसे पूजा तथा सदावर्तके कारयाम, व्यय किया जाय । 


(४) लाताके आगे. नेपाळ, सरकारका शासन, नहींके 
ही बराबर हे । वहाँ. न डाकलाने, हैं न पुछिस-चोकी | 
झमसाके आगे दो पुलिस-चोको स्थापित की जाय। जो 
यात्रियाँको भी ळूटपाटसे बचाव तथा विशेष, अघिक्रारीक 
धानकी उगाहीमें सहयोग दे । । 

„ (५) मागं, जहाँ इूटाफूटा दै, उसकी सरकारी तोरे 
मरम्मत, की जाय. । 

(६) जो ळे या पुछ हूट गये. हे, उनकी मरम्मत 
की जाय, उन्हें आधुनिक रूप दिया जाय,। 


(७.) इटी हुई. घमंशाल्युओंकी मरम्मत, की जाय, जह्वा 
पानी नहीं है; वहाँ पाइप लगाकर पानीका प्रबन्न किया 
जाय.। भारतके धार्मिक छोगोंकों नयी बमंशाला; विश्नामग्रह 


, बनानेको प्रोत्साहित किया जाय । 


(८) मागमे दृकानाँका प्रबन्ध, किया जाय) जिनमें 
उचित मूल्यपर जीवनोपयोगी सभी सामग्री मिल सक | 

(९ ) मार्गमें जह-जहाँ पेड़ उखड़ गये हैं या.उनके. 
चबूतरे इट गये हैं, जहा-जद्दां पेड़ नहीं हैं वहां नय पेड़ 
लगाये. जाये और चबूतरोंकी मरम्मत,कराग्री जाय.\ 


(१० ) झमसाका हवाई अछा चालू किया जाय; 
मुक्तिनांथकी यात्राका, भारतमें, प्रचार किया जाय । जिससे 
बद्रीनाथकी भाँति यहाँ भी यात्री प्रतिवण॑ अधिक-से-अधिक 
संख्यामे आया करे | | 
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इस प्रकार यदि प्रचार किया जायगा, तो बद्रीनाथकी 
भाँति यहाँ भी हजारो-लाखो यात्री प्रतिबष जाया करेंगे 
और मन्दिरको भी लाखों रुपयोंकी आय होगी । पहले 
बद्रीनाथकी यात्रामे भी लोग ऐसे ही जाते थे | टिहरी 
महाराजने देवग्रयागी पण्डाओंके द्वारा देशाभरमे प्रचार कराया 
था और सब प्रबन्ध किया था । इसमे सैकड़ों यात्री जाने 
स्मो । जब कच्ची सड़क अंग्रेजी काळम बन गयी “तो हजारों 
यात्री जाने छगे | जवसे मोटर आदिकी सुविधा हुई, चार- 
पाँच ठाख यात्री प्रतिवर्ष जाते हैं और अनुमानतः बद्रीनाथ- 
मन्दिरको वर्षमे पॉच-छः लाख रुपयेकी आय होती है | 

नेपाल महाराजने मेरी सभी बातोंको बड़े भैर्यसे ध्यान- 
पूवक सुना और मुझे आश्वासन दिया क्रि मैं अपने 
अधिकारियोसे इस सम्बन्धमें सलाह करूँगा और जो कर 
सकूगा, अवश्य करूगा तथा आपको भी इसकी सूचना 
दिळाऊगा । म॑ने यह भी कहा--यदि महाराज हमारे छिये 
छोटे वायुयान ( हेलीकाप्टर ) का झमसातक विशेष प्रबन्ध 
कर दे तो एक बार इसी वष दशहरेपर फिर मेरी इच्छा 
मुक्तिनाथ जानेकी दै। महाराजने कहा--इसकी भी मैं सूचना 
आपको दूगा । 


कल्याण 


अभीतक तो मुझे नेपाल-राज्यकी ओरसे कोई सूचना 
मिली नहीं कि श्रीमुक्तिनाथकी पूजा-अर्चाके प्रबन्धके सम्बन्धर्मे 
राज्यने क्या किया । मेरी महाराजासे पुनः प्रार्थना है, इस 
आवश्यक प्रक्षपर विशेष ध्यान दे करके इस महाघामकी 
उसकी प्रतिष्ठाके अनुरूप पूजा-अर्चाकी समिति बनाकर उसी 
प्रकार व्यवस्था कर दें जैसी कि श्रीपशुपतिनाथजीके 


मन्दिरमें हे । 


` नेपालसे दो दिन प्रयत्न करनेपर भी मौसमकी खराबीसे 
हवाइजहाज नहीं मिळ सका । अन्तमें हमने हवाईजहाज- 
की टिकटें वापिस कीं ओर मोटरद्वारा रक्सौल आये । वहाँसे 
पटना होते हुए आषाढ शुक्ला द्वादशोको झसी आ गये। 
श्रीमुक्तिनाथकी यात्रा समाप्त हुई । 


हमें हवाईज 


इस प्रकार हमारी 
| छप्पय 

मुक्तिनाथ भगवान दासको बन्ध छुड़ाओ । 

भटकि रहे भव माहि दया करि पार रगाओ॥ 

आसा ब्रिस्ना हगों भूतिनी पीछे तनके । 

काम क्रोध गद कोम मोह मत्सर अरि जनके ॥ 


प्रमो | छुराओ सबनि ते) करो बिम्ब न नाथ अब | 
जब होने क्ष्य मोहको, झुक्तिनाथ सचु नाम तब॥ 


बवंडर-सूखे तिनके 


( रुचयिता---प्रो> आगोपालजी “लर्णकिरण' ) 


घछरओं की चिन्ता में 


आश्या की गाये रैम रही हैं। 
भीतरी उफान घरखाती छुछरमुत्तों की तरह 


पत्थर या अवरोधक के चिना भरी 

आवाजें टकराकर लोट रही हैँ । 
समाभान्तर पररिया 

चिरघाइ़ती हुईं रेल भए रही है, 
छदा हुआ बोझ कुछ रुकावट भी डालता हे, 
पर कुंठित विवेक सर नहीं उठाता ॥ 
अजब संयोग यह 
. कहीं व्यवधान नहीं, 
छाल सिगनल नहीं, न 
मरम्मत होती हुईं पटरियों के सामने की 
छाल झंडी हूटकर गिर गयी हो जैसे ॥ 
मेंसों की उछलन | - 
भर चरवाहों की कातर पुकार, 
और सूअरी का चिल्लाना, | ५ 
रह-रइकर ददं उठा देता है | °, 


उब्ती चली आ रही है 

छिराएँ पुंड जाती हैं? 

उजाफे में रोधनी की जरूरत कया ? 
सत्ता के उन्छाद का कोड उपचार सई! । 


„ रोडों की टडर से आग निकेल जाती है ॥ 
झरबेरी फे घेर 


भूय॒ या कि छाया में साझते हे । 

यकरियाँ छरपटाती हैं 
बढ़ी हुई घासा को चरने फो 

खुभते हुए काटे उन्हें रोक नहीं पाते हैँ ॥ 
खंडर की चपेटसें 

सूखे हुए तिनके ही आते क्या ? 
पत्थर के इकडे तो निभ॑य-से . रहते हे 
शंका फी तितरियाँ भी उड़ कर चळ जाती हे । 
कोन-सा कारण है 


किं रजनीगंधा दिनमें गमती नहो ` 
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मधुर 


नित्य-अनन्त-अचिन्त्य परम प्रेममयी श्रीराधाजी 
परम प्रियतम श्यामसुन्दरके वियोगमें अत्यन्त ब्रिषण्ण 
रहती थीं । एक दिन कहींसे बड़े सुन्दर खरमें परम 
मघुरातिमधुर “श्याम” नाम छुनायी दिया । वह श्याम 
नाम श्रीराधाके श्रवणरन्प्रामे प्रवेश करके हृदयमें पहुँच 
गया और वे उस “इयाम? नामका अवळम्बन लेकर 
विषम वियोगकी स्थितिको बिताने लगीं । पर बीच-बीचमें 
उनका हृदय .तथा नेत्र-मधुकर श्याममुख-सरोज-रस-पानके 
लिये व्याकुळ हो उठते थे । उसी व्यावुळतामें .एक दिन 
बड़ी हौ सुन्दर घटना घटी । उसीका वर्णन यहाँ दिया 
जारहाहदै। 
` जबसे सुना सुथामय सुन्दर 
; “यास? नाम अतिशय सुखधाम । 
हुए. सुग्थ मन-चुद्धि-प्राण सव 
. ८ चलने लगा नाम अविराम ॥ 
नाम-माशुराने . आणेसिं 
कर दी जामत दु्शन-प्यास । 
छुआ चित्त उस्कंडित भाङुल 
चका सुतक्ष दीर्घ निश्वास् ॥ 
श्रीमती राधिकाजीने जबसे सुधामय घुन्दर आत्यन्तिक 
घुखधाम श्याम नाम छुना, तमीसे उनके मन-ुदि 
प्राण मुग्ध हो रहे हैं. और 'नामः*का रटन बिना विराम 
लगातार चळ्ने लगा है । परंतु श्याम नामके माधुर्यने 
सहज ही चिततमें श्यामसुन्दरके दशनकी पिपासा जाग्रत 
कर दी । इससे श्यामदशनके लिये चित्तमें उत्कण्ठा 
उत्पन्न हो गयी । चित्त व्याकुळ हो गया और श्रीराधा- 
जीके गरम-गरम लम्बा श्वास चलने लगा । 
स्नेहमयी छुचि सखी विशाखा 
देख राधिकाको बेहाल | 
__चिन्नकला-निएणा, अंकित कर 
छाई श्याम-चित्र तत्काळ ॥ 


निरख चित्र अति मधुर मनोहर 
नख-शिख रूप परम रमणीय । 
मानो मिले मद्न-मद्‌-हर सन- 
मोहन प्राणक्कान्त कमनीय 
हुई ˆ हपंविह्ळ विस्मित-मन 
करने लगी गभीर विचार | 
न्रिकाळतीन छोकोंमें 
ऐसा दिव्य रूप रस-सार॥ 
श्राराधाको इस प्रकारकी घुरी स्थितिमें देखकर 
उनकी पवित्र स्नेहमयी सखी विशाखाको बड़ी मनोबेदना 
हुई, वे चित्रकलामे अत्यन्त निपुण थीं । श्रीराधा अभी 
श्यामसुन्दरके दर्शन करना चाहती है, अतः वे उसी 
समय श्यामसुन्दर! एक सुन्दर चित्र अङ्कित करके 
उनके पास ले आयां । श्रीराधाको उस चित्रमं श्याम- 
सुन्दरका मधुर मनोहर नखसे शिखातक परम रमणीय 
रूप देखकर बड़ा ही सुख मिला, मानो मदन-मदुका 
हरण करनेवाळे मनमोहन परम कमनीय प्राणवह्धम 
श्रीश्यामसुन्द्र ही उन्हें मिल गये । वे इषेबिद्दळ दो 
गयीं । फिर विस्मित-हृदयसे गम्भीर विचार करने 
ळगीं--तीन काळ तीनों छोकोर्म ऐसा दिव्य रस-सार रूप 
जोर कहीं दे ही नद्दी । 
शिक्षक छुन एक कणको के 
सुमर्नोका सारा संसार । 
सबको सुख दे रहा अमित, कर 
रूप-साधुरीफा 
जिसके फोटि अंशका ळेकर 
एक अंश झुचि नीछाकाश । 
विश्व विमोहित करता विधुसुख 
भरकर रूप-सुधामय हास ॥ 
जिसकी एक दुँद-सुषमासे | 
प्रक्ृति-सुन्द्री कर श्टेगार । 
अगणित विश्व सजाती रहती 
संतत विविध विश्व प्रकार ॥ | 


नहीं 


चिस्तार ॥ 
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अतरू रूप-सागर जिसमें नित 
उठती . अतुर अनन्त तरंग । 
है न्योछावर जिसके एक एफ 
वणपर नित. अमित अनंग॥ 
जिसके एक क्षुद्र-से कणको लेकर समस्त पुष्प-जगतू 
अपना रूपमाधुरीका ।वेस्तार करवा सबका, अपारामत 


सुख दे रहा है, जिसके करोड़वें अंशका एक अंश 


लेकर पबित्र नीळ गगनमें चन्द्रमा अपने मुख-किरणोंमें 
रूप-पुधाको मधुर हंसी भर समस्त विश्वको विमोहित 
कर्‌ रहा है और जिस सुषमा-समुद्रकी एक बूँद सुषमा 
लेकर प्रकृति-पुन्दरी अपना श्व्षार करती हैं और 
असल्य विश्वन्नह्माण्डोंकी निरन्तर विविध विचित्र 
प्रकारोसे सजाती रहती है । जो रूपसौन्दर्यका अतळ 
समुद्र है और जिसमें अनन्त अतुलनीय सौन्दर्यता 
उठता रहता हं, जिसके एक-एक कणपर नित्य अपरिमित 
कामदेव न्योछावर हैं | 
कैसे फिया सुअंकित उसको 
इ.बुतस पटपर सखिने आज ? 
केसे एक एक अवम्रवपर 
सजा सकी वह सुन्दर साज ? ॥ 
केसे द्रवित न इत्य हो गया? 
केसे रहा धेयेका 
फसे खसी न इसततूलिका 
पाकर इयास-झप-संबन्ध ? ॥ 
शुदे ताफेकास॑ यह 
जाया रूप-सुदर 
सन अतीत नित बृद्धि अगोचर 
केसे उसे सकी ससि जान ?.॥ 
उस विशाळ रूपराशिको छोटेसे पटपर सली व्रिझाखाने, 
आज, कैसे अंकित कर द्विया ? कैसे वह एक-एक अङ्ग 
अबयवको सुन्दर श्रङ्गार-्रव्यासे सजा सकी 2 
अङ्गक्री मोहिनीकों देखकर कैसे उसका हृदय दित 
नह! हा गया और कसे उसके धॅर्यका बाँध सुरक्षित 


बन्ध ? 


क्से 
सहान ? 


रहा न गया £ स्याम-रूपका सम्बन्ध प्राप्त करके उनक्री.ओर देखने लगी | अपरिमाण सुखकरा सागर | 
भी केसे उसके हाथकी तूलिका खिसक न, गयी £ एवं. उमड़ पड़ा | ही 
"०११"... 2---7-7- 
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केसे मेरी वह सखी उस मनसे अतीत, बुक्भिसे अगोचर 
प्रियतम सयामछुन्दरको जान सकी ? 
जाग उडी सुस्ट्ति, उर. अन्तर, 
लगा दीखने. रूप, ललासू;।, 
ज्हे चिर अंकित, था, अव मकटी 
पूर्ण. सिल॒न-इच्छा अभिराम-॥, 
पर, न हो सक़ी. पूर्ण सदिच्छा, 
असित; यन्त्रणा वढी. तुरंत, । 
बड़वानल अति विषम. जल, उठा, र 
उठी हदयमें. हूक, दुरंत.॥, 
हुआ, युयोऱ-ला एक एक पल 
रहा. न. रंचक. घंये-वित्रेक । 
सूखा हृदय, अश्रु-दग. सूखे 
एकमात्र, प्रियः दशनःटेफ ॥ 
या विचार करते-करते. ही श्रीराधाके हृदये पुरानी, 
घुन्द्र स्मृति जाग उठी. उन्हे. अपने, यमे, चिऱकालसे, 


अङ्कित श्याम-रूपके, छल्त दर्शन, होने. छुगे,। ऐसा होते. 


हा अब पूण मिळनकी मनोहर इच्छाका. उदय. हो 
गया। पर प्रत्यक्ष मिलनके अभावमें .उस. सदिच्छाकी 
जब. पूर्ति नहीं हुई, तब, उनकी हृदय-यत्त्रणा. असीम 
रूपमें बढ़ गयी । हृदय-रस-झमुद्रमें. भयङ्कर अग्नि, जळ 
उठी, हृदयमें प्रचण्ड पीड़ा उठ खड़ी. हुई | एक-एक 
पळ युगोके समान हो गया, तनिक भी.धेर्य और विवेक 


नहीं रहा | हृदयकी आगने. हृदयके तमाम रसको सुग | 
दिया! आखाके आकू भी सूख गये.। एकमात्र प्रियतर, 


के दरानका. टंक रह. गयी | 
सहसा अकड हो,गये प्रियतस 
अजुपस मुर लिये सुसुकान.। 
चकित परहषित र्गी देखने 
उसब़ा झुस-समुरू. निर्मान ॥ 


इतनहम अकस्मात्‌ प्रियतम श्यामसुन्दर प्रकट हो 


गये. । उनके मुखपर अनुपमेय मधुर मुसकान, खेळ रही. 


थी । राथाजी आश्चर्यचकित. हुई अत्यन्त हर्षके साथ 


| 
| 
| 
1 
| 
| 
। 


समय बीतने दीजिये, आपके 


( लेखक--डा० रामचरणनी महेन्द्र, 


आज आप बेहद दुखी हैं ओर संमझते हैं कि हमारा 
यह दुःख कभी कम ने होगा । हमें सदा-सवदाके लिये तोड़- 
फोड़कर रख देगा १ 


विषस-से-विषम समस्या शायद आज ही आ गयी दै । 
इम इसके साथ ही नष्ट हो जायँगे । संसार-सागरके थपेडे 
हमें सदाके ल्यि चूर-चूर कर दंगे । 


हमारे प्रिय वन्धु-वान्धवोकी “मृत्यु हो गयी दै । हम आठ- 
आठ आँसू रो रहे हैं | हमें कल नहीं पड़ रही दै। लोग 
रोकते हैं, पर हम मरनेको तुरे बेठे हैं। 

एक महाशयको व्यापारमं बड़ा नुकसान रहा है। वे 
दुःखसे व्याकुळ होकर बड़े ही कारुणिक स्वरस कह रहे हैं 
“वे इश्वर | मुझे उठा ले। केसी आत्म-सम्मानको चोट 
लगी दे मैं पापी हूँ; नीच हूँ जो मेरी हुर्दंशाको भगवान्‌ 
भी देखकर देया नहीं करता । अब कोन दिन होगा कि ग्रसु 
मेरे नुकसानकी पूर्ति करेंगे । मुझे थोड़ा-सा चेन तो मिलेगा । 


. अब क्या करूँ १ इतना आवेश, आ रहा हे कि जीवनका 


अन्त कर दुःखोंते छुटकारा पा दूँ । कजेदारीने मुझे खा 
रकखा है । हे प्रभु | मुझे अब न रुला । मेरे आसून 
देख अचु |? 

एक सजन अपनी नौकरी छूटनेसे परेशान हैं | उनका 
न तो कोई निकट सम्वन्धी है; न मकान, जहाँ वे रहकर 
नोकरी दूँढ सकें । होटल्मे नोकर थे ओर वहीं रहते थे | 
चौकरीते अलग हो भूखे निन्तित हो रहे हैं | कहते हैं-- ^ 
“हे ईश्वर | अब क्या होगा । मुझे तथा मेरे बच्चाको भोजन 
कहाँसे मिलेगा । में क्या करूँ १ किससे अपने सनकी 
व्यथा कहूँ |? 

सास-बहूकी तनातनी सभीको बिदित दै, पर दुःखके 
एक शटके-से भावुक बहू इतनी उद्विग्न दो उठती हे कि 
जीवनका क्षणमरम अन्त हो जाता हृ | पति-पत्नीकी, माल्कि- 
नोकरकी ओर पूँजीपति-मजदूरोंकी खटबट चलती हो 
रहती है । 

इस प्रकारके एक नहीं, सेकड़ों दुःख हैं । हम अपनी 


स्वयं दर होगे 


एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी०, विद्याभूपण, मानसशासत्री, दशनकेसरी ) 


नहीं होगा । हमारा सारा जीवन इसी प्रकार विपत्तियॉर्म 

गुजरेगा । SS 
दुशससे छंटनेकी अचूक दया 

दुशखके कारणोंको जान लेना चादिये-- 


तृष्णातिंप्रभचं दुःख, । (शा० प० २५ । २२) 
तृष्णाकी पीड़ा ही दुःखका भारी कारण है । तृष्णाको 
तुरंत त्याग दीजिये | 
दुःखं चानिष्टसंवांस; । 
अर्थात्‌ अप्रिय अर्थात्‌ बुरे संगसे दुःख होता दे । अतः 
सत्संग करना चादिये । अच्छे व्यक्तियों तथा पवित्र विचारों; 
आशावादी विचारॉमे रमण करनेसे लाभ होता है | 


(शा० प० १३९ १६४ ) 


अपध्वसस्त्ववसतो दुःखं जीवति जीदितंम्‌। 
»{ शा० प० १२३ | २०) 

* अर्थात्‌ तिरस्कृत और अपमानित जितने समय जीता दै, 
दस्थी ही जीता हे । ऐसे बुरे कार्य ( चोरी, निन्दा, हिंसा; 
मद्यपान, व्यभिचार, मांनभक्षण, रिश्वत ) नहीं करने 
चाहिये कि व्यर्थ ही तिरस्कृत होना पड़े । 

धुःखसिष्टचियोजगस । ( शा० प० १३९।६्‌४) 

अर्थात्‌ प्रियका अलग दो जाना दुःखका कारण दोता - 
है | इम सबको एक दूसरेसे कभी-न-फमी विछुइना दी दै । 
कोई देर कोई सबेर सभी बिलग होनेवाळे है | अतः इसमें 
कोई दुःख न मनाकर मनको संतुलित रखना चाहिय | 

नास्ति रागसमं दुःखम्‌ ( शा० प० १७५।३५) 

अर्थात्‌ विषयेमिं आसक्ति, सांसारिक भोगदार्थॉमे 
आकर्षण दुःखका प्रधान कारण होता दै । त्याग-सरीखा 
दूसरा कोई सुख नहीं दै । अनासक्ति ही कल्याणका सूळ 
कारण है । 

प्रसवेरिन्द्रियेदीःची । ( झा० ष० २१० १ २०) 
° अर्थात्‌ इन्द्रियोके क्षुद्र यिपयोमिं फॅसे रहनेसे मनुष्य 


वेदनामें डवे हैं और समझते हैं कि हमारे दुःखोंका अन्त दुखी रहता दै । इन्द्रियोंके आकर्षेणसे बचना; अपने विकारों 
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८४६ 
को संयमद्वारा बदाम रखना, अपनी आवश्यकताओंकों कम 
करना दुःखसे बचनेका उपाय दै । 
सुखं दुःखान्तमारस्यस्‌। ( शा० प० १७३ । ४० ) 
अर्थात्‌ आलस्य करते हुए बाहरसे सुख मिलता हुआ 
तो दीखता है, पर वह «अन्तमें हमेशा दुःखका ही कारण 
बनता है । इसलिये सदेव कर्मरत रहना चाहिये । अपनी 
पारिबारिक) सामाजिक और नेतिक जिम्मेदारियोंको आलस्य 
त्यागकर पूर्ण करते रहना चाहिये । 
भैषज्यमेतद्‌ दुःखर्‍य यदेतन्नान्ुचिम्तयेत्‌ । 
( शा० प० २०३ ।२) 
अर्थात्‌ दुःखकी यही अचूक दवा दै कि मनुष्य दुःखका 
कदापि चिन्तन न करे अर्थात्‌ दुःसमें व्याकुल-विहल न हो। 


उसे घैयपूवक दूर करनेका प्रयत्न करे । 
डुःखान्तप्रभवं सुखम्‌ । ( झा० प० २५ । २५ ) 


स्मरण रखिये, दुःखके बाद सुख आया ही करते हैं । 
ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई आदमी या परिवार सदा दुखी- 
ही-दुखी रदे | धेय घारण कीजिये ! सत्र कीजिये आपके 
दुःख स्वयं दूर होनेवाले हैँ | इसलिये-- ह 
सुख वा यदि वा दुःखं प्रियं चा यदि वाप्नियस_ । 
माप्तं प्राप्तमुपासीत हृदयेनापराजितः ॥ 
न्यास 


अर्थात्‌ सुख हो या दुःख हो, प्रिय हो या अप्रिय हो, 


जब-जव आये) तब-तब अपराजित हृदयसे ही उसका सामना _ 


करना चाहिये | समयके बीतनेके साथ खुद हद्दी दुःख कम 


होते जाते हैं | 
समयका ओषधिरूप 


आजके युगमें नाना प्रकारकी ओषधियोंका आविष्कार 
हो रहा है | डाक्टर लोग नित नये-नये इन्जेक्शनों और 
दवाइयोंके प्रयोगासि लोगोंको भळा-चंगा स्वस्थ कर रहे हैं । 
बड़ेबड़े डाक्टर दवाइयोंके निर्माणमें रात-दिन प्रयोगशालाओं 
में लगे हुए हैं। शहरोमें दवाइयोंके स्टोरोकी भरमार है | 
डाक्टर, हकीम ओर वेद्योंकी आमदनी दिन-पर-दिन बढ़ती 
जा रही है। 

किंतु एक ओषधि ऐसी दै, जो पुराने युगसे आजतक 

ही ही अचूक और चमत्कारिणी बनी हुई है | 


कल्याण 


[ माग ३८ 


= 


हम उस औषधिको जानते नहीं किंतु प्रयोग अवश्य 
करते हैं और लाभ उठाते हें | यदि ईंशवरकी दी हुई यह 
दवा न होती, तो मनुष्यका जीवन दूमर हो जाता और वह 


सना णा 


क्रोध, द्वेष; आवेश या विक्षोमके मानसिक आघातके एक | 


झटकेमें ही मर जाता । उस ओषधिका नाम सुनकर आप 
आश्चर्य करेंगे । 

यह है--।समय? । 

समय और रो भी एक ओषधि | आप आश्चर्यमे डूबे 
हुए हैं | पर वात ठीक है | समय एक प्रवाह है । एक 
शान्तिदायक विस्मृतिमूलक निझंर है । 

समयकी गति तीत्र है। इसकी गतिसे मनुष्यके बड़े-बड़े 
दुःख; क्षोभ) चिन्ताएँ स्वतः दूर होती हैं। बड़े-बड़े घाव भरते 
हैं । च्यों-ज्यों शोकादि, दुःख? मत्युके केश अधिक दिन 
बीतनेपर पुराने होते जाते हैं, त्योंत्यो मन और दारीरपर 
उनका प्रभाव कम होता जाता है और काळान्तरमे एक 
समय ऐसा आता है, जब वे कडु दर्दनाक बातें, वे भयावह 
घटनाएँ, बड़ी-बड़ी मोते; मानहानि, प्रवरा देनेवाली 
स्मृतियाँ, कुट॒म्बोर्मे रहनेवारे द्वेष, विरोधियोमें चलनेवाले 
संघषे बिस्कुल भुला दिये जाते हैं । 


समयके चक्रके शुजररेके साथ बड़ी-वड़ी खाइयाँ पट - 


जाती हैं । वक्त कटनेके साथ कुट्म्वोंमें रहनेवाली कट्ताएँ 
दूर हो जाती हैं | समयका प्रवाह शान्तिदायक है । मदु 
मरहम जेता है | झगड़ोंके अन्धकारपर इन्द्रधनुषीरंग छिटक 
जाते हैं । 

समय बीतनेपर सत्नके स्मृतिपटलपर बने कटुता, द्वेष; 
तनाव और खण्डित अइक्े स्थानपर फिर नयी दूब उग उठती 


ˆ है । आझाकी तितळी चमकने लगती है | इम जिस दुर्घटना 


या सृत्युको असह्य और घातक समझते हैं, बही न जाने | 


विस्मृतिके गर्भके कहाँ; किस कोनेमें विलीन हो जाती है । 

समयके प्रवासे मनका क्लेश कम होता है; ऊहापोह 
और चित्तकी चञ्चलता दूर हो जाती है । बड़ी-बड़ी कुण्ठाएँ 
अदृश्य हो जाती हैं और जीवनके नये-नये अनुभवोंको 
सम्हालनेके योग्य आत्मशक्ति आ जाती है । 


आवेश एक प्रकारके तूफान हैं 


क्रोध और क्षोभ एक प्रकारके तूफ़ान हैं । ये ण F 
जीवममें बड़े झोंकोंके रूपमें आते हैं | उस समय मानसिक 
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संख्या ४ ] 


~= 


समय बीतने दीजिये, आपके दुःख खयं दूर होंगे 


MS SOY 00.2: अमन 


८३७ 


क्षोमका आघात इतना अधिक होता दै कि यदि समय न छोड़ अपनी धर्मपत्नी ओर भाई भ्रीलक्ष्मणके साथ वन जा 


जीते, तो आदमी आत्महत्या ही कर डाले; दूसरेका वध कर 
दे, आँखें फोड़ डाळे, नाक काट ले या किसीको पंगु 
ही कर दे | 

लेकिन यदि फोई व्यक्ति तनिक ठहर जाय और कुछ 
समय गुजर जाने दे? तो उसमें उस संकटको झेलनेकी गुप्त 
आत्मशक्ति आ जाती दै । समय बीतनेसे मानसिक संतुलन 
ठीक होने लगता है । जेसे-जेसे समय आगे बढ़ता है; 
मानसिक संतुलन ठीक होता जाता है । कुछ दिनों „बाद 
अनमें मानसिक आघात सम्दालनेकी पूरी ताकत आ जाती है। 


समय एक खच्छ प्रवाह दै । बहता हुआ पानी खास्थ्य- 


प्का सूचक है | जेसे नदीकी धारा लगातार बहती रहती है और 
आसपासकी भूमि तथा जलके ऊपरी भागकी गंदगीकी 
सफाई करती रहती है, इसी प्रकार समयकी धारा मनुष्यके 
सनको स्वास्थ्य और संतुळन प्रदान देती रहती है । गॅदला 
यानी दूर होकर फिर खच्छता आ जाती है, जलूमें चाँदी- 
जेसी धवलता एक बार फिर दिखायी देने लगती है । 
समयकी निरन्तर गतिको देखकर ठीक ही फह्दा है-- 


सदा न बागी बुरुबुर! बोळेः 


सदा न बाग बहरे ६ 
सदा न राजे राज करिन्देश 
सदा न महफिरक यारे॥ 


याद्‌ रखिये, यागमें सदा बुल्बुल नहीं बोलती । दुख 
आर कर्शेके दिन भी आते हे, पतझई भी आता दै । मोसम 
निरन्तर बदलता हे । खुश्कीके बीद हरियाली आती है । 
चर्षाके साथ चारों ओर हरियाली छा जाती है । बागकी वहार 
सदा एक-सी नहीं रहती । कभी बद्दार योवनपर होती दै; तो कमी 
उतार मी आता दै । बड़ेसे-यड़े राजाओंके राजतक एकसे 
नहीं रहते, बदलते रहते हैं । मित्रांकी महफिलें भी सदा स्थिर 
नदीं रतीं । समयकी गति निरन्तर अविच्छिन्न है । सतत 
परिवतेन ही इस जगत्‌ ओर जीवनका नियम है । 

याद्‌ रखिये, समय एक ओषधिरूप दै । बड़े-बड़े घाव 
खमयकी गतिसे भर जाते हैं । 


आपको याद है जब भगवान्‌ भरीरामचन्द्रजी अयोध्याको 
३--४-- 


` ` मा गतानामा दीधीथा; । 


रहे थे, तव उनकी माताएँ कारुणिक विलाप कर रही थीं । 
राजा दशरथका बुरा हाळ था । वे सोच रहे थे, श्रीरामके 
विना जीवन कैसे चलेगा १ सब प्रजाजन श्रीरामसे बहुत 
प्रेम करते थे । 


घीरेःधौरे उनके वनगमनका समय समीप आया । 
वल्कल-वस्र धारणकर वे वनकी ओर चले । वियोगके 
मानसिक आधातसे राजा दशरथ पछाड़ खाकर गिर पड़े । 


चारों दिशाएँ विरह-वेदनासे विह्ळ चीत्कार कर उठीं । 


माताएँ रोने लगीं । अयोध्याके प्रजाजन भी पागळसे 
प्रभुके साथ-साथ चलने लगे | भक्ति, प्रेम और करुणासे सने 
वे बहुत दूरतक इसी प्रकार चछते गये । नगर खाली हो 
गया । अन्तमें बड़ी कठिनतासे वे लोटकर आये । सत्रर 
वियोगका आघात बड़ा गहरा था | 


किंतु समय बड़ी ओषधि है । घीरे-धीरे समय बीता) 
कार्यं फिर चलने लगे | दिन; सस्ता, महीने ओर वघ बीतने 
लगे | समयकी गतिने घाव भर दिये | दरारथ तो वियोगमें 
चल बसे; पर माताएँ. मानसिक आधीातको सहन कर गयीं | 
वे चौदह वर्षोतक जीवित रामके आगमनकी प्रतीक्षा करती 
रहीं । समयकी गतिने सबके घाव भर दिये । 

इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब गोकुळसे मुरा गये) 
तब गोपियाँ विरहमें व्याकुळ हो उठी । उनके मानसिक क्टो- 
का क्या ठिकाना था । गोपियोंके विरहका वर्णन करनेमे 
महाकवि सूरकी त्याही आजतक नहीं सखी दै । वह 
अश्रुधारा आज भी ज्यॉ-की-त्यो बह रही दै । 


लेकिन कालके प्रवाह वह दुःख यह गया । समत्र चला 
जाता है । यह किंसीके लिये नहीं रुकता । रुकना उसका 
खमाव नहीं है । अच्छा दो, या बुरा: समयकी सरिता 
अविराम, अविच्छिन्न चलती दी जाती दै । यह लाभदायक 
भी है । यदि समयके साथ हम कष्टों) दुःखों) व्यापारिक 
हानियोंकों न भूलें, तो आधी दुनिया मानसिक आघातते न2 
हो जाय | 


अथर्ववेदकी इस सूक्तिमं मनको शान्त ओर हृदयको 
सान्त्वना देनेकी बड़ी शक्ति भरी हुई दै-- 


(८१५८ ) का [ 
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८३८ कल्याण [ भाग ३८ | 
{ 

OO | 

अर्थात्‌ गुजरे हके लिये कदापि दुःख-शोक मत करो। विचार करनेपर बुद्धि निर्विकार हो जाती है । आवेश, चिन्ता | 

इस संसारकी सब वस्तुएं समयके मुखमें हैं । जो अवश्यम्मावी और उद्वेग मस्तिष्कको पंगु कर देनेवाले विकार हैं। | 


जिसे सकते. 9 उसके लि ° ~ j 
है, जिसे तुम नहीं रोक सकते, उसके लिये भला रोना क्या ! कानूनमें फैसला तुरंत ही नहीं हो जाता, बरें र 


ईधरकी दी हुई सबसे मूल्यवान शक्ति यह है क महीनों और वर्षों लग जाते हैं । दोनों पढ 
क वाप समयकी रफ्तारसे ठंडे पड़ जाते हें । समयकी इस गतिते | 

दी की इःलासि छुटकारेके लिये जो शक्तियॉ. आवेशे होनेबाळे बहुत-से झगड़े-टंटे स्वतः शान्त हो जाते | 
र उनमेस केको भूलनेकी शक्ति बडी मूल्यवान्‌ है। हें । लडने-झगडनेवाले दोनों पक्ष अपनी भूलका अनुमब कर | 
समय बीतनेपर दुःख खयं ही दूर हो जाते हैं | मनका छेश लेते हैं और अनेक बार तो समझौता स्वतः हो जाता है। | 
वक्त बीतनेपर खुद हलका होने ल्गता है। कोई महत्त्वपूर्ण निणंय करनेसे पूव कुछ समय अवश्य व्यतीत । 
एक समय होता है। विशेषतः बचपन और यौवनमें। न र a के दजन विः | 

या सीख लिया जाय, सुन लिया जाय, वह हमेशा याद रहे । आप निराश कदापि न हों | 


हमारी >> कभी कम न हो। आपके जीवनमें ऐसे-ऐसे संकट आयेंगे कि ऐसा प्रतीत | 

पर जेसे-डेसे अवस्था बढ़ती है और कड़ प्रसंग आते दोगा मानो अन्त निकट आ गया है, बचनेका कोई मार्ग ही नहीं | 
हैं; तो यह अनुभव होता जाता है कि विस्मरणशक्ति अर्थात्‌ है । चारों ओर अन्धक्ारदी-अन्बकार दिखायी देगा } | 
मूळनेकी शक्ति स्मरणशक्तिसे अधिक मूल्यवान्‌ है | यदि सभी प्रकाशकी एक क्षीण रेखातक नजर न आयेगी । | 
कड, ददनाक) मृत्यु गा हानिकी बातें मनुष्यको याद रह 
जाय, तो उसका मस्तिष्क कूडे, करकट, कायें और झाइ- 


फिर भी आप निराश न हों । हिम्मत न हारें.। समय | 


उरात कीक बीतने दें | बस, कुछ दिन ठहर जाये । विस्मरण वह मदु | 
झंखाड़से भर जायगा | मनुष्यके जीवनमें नित्य ही ऐसी बातें मरहम है, र bins दवाका काम द ओर | 


गुजरती हैं, जिनसे इदयको बड़ा आघात पहुँचता - 
से योड़ी-सी भी बातें अगर हमेशा याद र र Lt र pa द माप आयु 
समस्त भावी जीवन झूल्मय, कण्टकपूण और वेदनामय हो "DT 
जाय । „ समय सर्वोपरि है । वह हमें वे झक्तियाँ देता है, जिनछे 
इसलिये जब निकट सम्पर्कं रहनेवाले सगे-सम्बन्धी सारे मनका भार , हल्का हो जाता है। अंदरके दुर्माव | 
मित्र खर्गवासी हो जायें; तो घीरे-धीरे उनकी याद भी भूल बद दुर हो जाते ६ | | 
जाना जरूरी है । उन्हें भूलकर ही मनुष्य सुखी और खस्थ फारसके एक राजाने अपनी अंगुठीपर ये शब्द | 


जीवन बिता सकता है | ईश्वरकी यह बड़ी भारी देन है | खुदवाये थे-- | 


मनको शीतल होने दीजिये “यह स्थिति भी नहीं रहेगी ।? न्‍ 
हि नोक अर्थात्‌ अच्छी स्थिति आयेगी | समय सदा एक-सा नई 
र व आप किसी ह डना) सु, शोक) हता गति ही जीवनका लक्षण दै । हम न किसी क्स 
ह ’ क किसी भयंकर के पीड़ित हैं स्थितिसे चिन्तित हों, न तनिक-से लामसे फूल उठें | न 

जल्दी आवेशर्मे कोई काम मत कर बेठिये | सनको या बुरी जैसी स्थिति हो हम पैसे समयको बीतने दें । सखी 


शान्त, शीतळ और संदुलित होने दीजिये | ठंडे मनसे आयेगा जब हमारी विषम-से-विषम स्थिति अच्छाईमें बदळेगी। 


— es 
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ह ळर 


घुक्ति जो बन्धन बने, उस मुक्तिको ले क्या करूँगा ? 
प्राचीन बनाम आधुनिक नारी 
( हेखक--श्रारामनाथजी "सुमन? ) 


राजनीति एवं समाज-सुधारके क्षेत्रम कभी मैंने कुछ 
काम किया था; इसलिये बहुत-से कृपाळ मित्र जब्र-तब मुझसे 
कहते. ओर लिखते रहते हैं कि तुम्हारा वह योवनोन्गेष आज 
चला गया हैः तुम्हारी बाणी अब क्रान्तिके गान नहीं गाती; 
अब तुम नारीको मुक्तिका संदेश नहीं देते, दकियानूसी 
टाइपकी बातें करते हो । यह तुम्हें हो क्या गया है! 


मैंने बहुत विचार किया है, एकान्तमें शान्त चित्तसे 
विचार किया है किंतु मैं निर्णय नहीं कर पाया कि “कुछ हो? 
उन्हें गया है या मुझे । क्रान्तिके गान तो में आज भी गाता 
हूँ; नारीको मुक्तिका संदेश भी देता.हुँ किंतु पहले जहाँ 
यह्‌ क्रान्ति रूपगत थी, अब आत्मगत, अन्तर्गत हो गयी 
हे; और मुक्ति जो केवल शरीर-स्वच्छन्दताकी मुक्ति थी, अब 
वास्तविक मुक्ति हो गयी हे;--एक मायाविनी, ऐन्द्रजालिक 
मोहकारिणी, कृत्रिम, 'विषक्षंम॑ पयोसुखं?, ऊपरसे आकर्षण- 
मयी परंतु अंदरसे सड़ी और विनोनी सम्यताके मायाजालसे 
मुक्ति; अन्तरका शोधन करनेवाली और भीतरसे भी सुन्दर 
बनानेवाली मुक्ति । 


नारीको में समस्त मानव-सभ्यताकी कुंजी मानता हूँ; 
बही है उसकी प्रेरक शक्ति; वही है उसकी संस्थिति एवं 
विक्रासकारिणी देवी । भारतके लिये तो यह और भी सत्य 
है; क्योंकि समस्त भारतीय संस्कृति मातृयोधकी संस्कृति है। 


मातृत्वसे ही हमने अपने समस्त संस्कार ग्रहण किये है-- « 


पशुमें देवताके आविर्भावका संस्कार, समर्पणका संस्कार; 
शाश्वत दानका संस्कार | इसीलिये मुझे अपनी बहिनों एवं 
चेटियोंका इतना खाइ है । मैं उन्हे गौरवके स्तम्भसे गिरते 
देख रो देता हूँ । भाईको गिरते देख क्रोध आता हैं; बहिन- 
को गिरते देख रोना आता है । यह मेरी विवदाता है। 


शुरूसे में कहता रहा हूँ कि नारीके पॉवकी वेड़ियोँ काट 
दो, उन्हें अपनेमें विकसित होने दो; अपनेमें जगने दो । 
परंतु आज मेरा स्वर भीड़से कुछ अळग पड़ गया है। मैं 


, देखता हूँ किं आज जो लोग आधुनिकताफे नामपर नारीकी 


मुक्तिका गान गाते हैँ ये सबसे ज्यादा नारीसे चिपटकर 


उसका बोड बढ़ाये हुए हैं ओर उसे चलने नहीं देते । ने 
उसकी स्वाभाविक मुक्ति नहीं चाहते, उसे आगने मागर 
चडानेमात्रके डिये स्वतन्त्रता चाहते हैं | ओर में देखता हूँ 
कि जो नारी पुरुपक्री परतन्त्रतासे मुक्त होनेका जितना हो 
बड़ा नारा ळ्गाती दै, वह उनके चंगुलमें उतनी ही फेसी हुई 
है, वह उतनी द्वी विवशा है--यह अलग बात है कि “कः 
मुक्ति पाकर “ख के बन्धनम जा पड़ी हो । शिक्षित समाजमें 
यह स्थिति विशेष हे । आधुनिक नारी अधिक दारीरघर्शी 
होनेके कारण शरीर-सुखकी अधिक सुविधाओंके लोम 
अपनेको अधिकाधिक शङ्गारप्रियः अधिकाधिक आकर्षक: 
पुरुपके लिये मोदिनी बननेक्री चेष्टाके कारण उसके प्रश्नसा- 
वाक्योंकी भूखी, उसकी कृपाइृएिकी प्यासी, उसके आळक्यन- 

के लिये कहीं अधिक आतुर और फलतः दिनःदिन उसकी 
अधिक दासी द्दोती जाती दे। « 

हमने उसे उस पुरातन दासत्यसे बाहर निकालनेका 
बीड़ा उठाया, जिसमें वह अपने परिवारकी समृद्धिम अपूनेकी 
खो देती थी; अपने पति, संतति, सास-ससुर तथा अन्य 
स्वजनोंक्री सेवार्मे उसका समय जाता था और एक छोटा-स! 
समाजवादी समाज उसके आँच्रल-तले पनप उठता था-- 
वह जो एक-दूसरेके लिये ढ़ ममत्यके बन्धनमें बॅघा या; वर 
नारी जो सास-ससुर, पति, रांततिको पहले खिलाकर साती 
थी; उनकी प्रसन्नतासे प्रसन्न होती थी | वह नारी जो कु 
दे सकती थी--दूसरॉको भी, अपनेको भी--बह अपनेकी 
देकर, अपनेको खोकर दूसरोको जिछाती हुई चलनेवाली 
नारी ! कया वह दीन-दीन थी १ वह जो जितना ही देती है 
उतना ही मानो पाती हे, उतनी अंदरसे प्रफुळ, विकसित 
होती है।--बह जो सबमें समाक्रर भी अपनी है; जिसका 
अपना गढून हे, अपना निर्माण है---निर्माण बह जो नकल 
नहीं है; क्योंकि आत्मविसजन नकल केवल चल नहीं सकता} 
आश्चर्य होता हे जब आजकी आत्यन्तिक व्यक्तिनिए्यको 

लेकर चळनेवाळे लोग समाजवादी होनेकी बात करने है | 
“जहॉ केवळ अपना सुख, अपना ही विकास मुख्य है; जे 


एक छोटे परिबारके लिये अपना कुछ (देनेको तैयार नहीं, . 
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जो. पॉच-दस आदमियोंके समाजमे अपना संतुलन एवं 
सामञ्जस्य नहीं स्थापित कर पाती है; वह एक बृहत्तर समाजकी 
सेवा अपनेको केसे संतुलित कर सकती है! आजकी शिक्षा 
एक ओर अत्यन्त व्यक्तिधर्मी प्राणियोंकी सुष्टि करती चली 
जा रही है, जब सामाज्ञिक प्रेरणाएँ, मनुष्यके समाजधर्मी 
शोनेकी वात करती हैँ । व्यक्ति एवं समाजके इसी अन्त- 
विरोधके बिपदंदासे आजका सार्वजनिक जीवन असफल, 
विकृत; मूर्छित हे । 
परिवार इसी व्यक्ति एबं समाजकी मिलनस्थली थी । वह 
प्रायोगिक समाजवादकी एक अत्यन्त प्राकृतिक शिक्षणाला; 
प्रयोगशाला थी, जहाँ व्यक्ति व्यक्ति होकर भी दूसरोमे 
समाहित था और समाज समाज होकर भी व्यक्तिकी 
स्वतन्त्र चेतनाके विकासमें बाधक न था। आधुनिक सभ्यता- 
का अभिशाप समस्त विश्वमे यही दै कि उसने प्राकृतिक 
समाज त्त्वकी इस 'नर्सरी?---परिवारको विच्छिन्न कर दिया 
है। इसीलिये बातें वह चाहे जितनी बड़ी करे; किंतु उसका 
खप्त मङ्ग होता जा रद्वा है; जीवनके प्रत्येक खण्डमें अन्त- 
विरोध, कराइ, आह और असंतोष बढ़ता जा रहा है । 
आज मनुष्य मशीन न होकर भी जो मशीन बननेको विवश 
होता जा रहा है, उसीमें है मानवताका वास्तविक संकट | 
तत्र जिप पुरातन दासत्यकी श्टद्धलासे नारीको मुक्त 
करनेका दम्भ लेकर हमने समाज-सुधारका नारा लगाया था; 
देखता हूँ उसमें फिर भी कुछ था;--कुछ सत्त्र था, कुछ 
ओज था | माना, कन्या संकुचित लक्ष्य लेकर एक ग्हके 
आँगनमें प्रवेश करती थी; किंतु उसके हृदय-मकरन्दसे वह 
घर तो मधुमय हो उठता था | बह प्राणोंमें आत्मदानकी एक 
परम्परा, एक खम ल्यि आती थी। तमसाच्छन्न शमे, 
स्नेह ओर आस्थाका वह दीप जलानेवाली नारी आज कहाँ 
है ! बाहरी वायुके झकोरोंको घुड़ककर अपने आँचलसे गहके 
प्रकाशको न बुझने देनेवाली वह नारी आज कहाँ है १ सास- 
ससुर; देवरो, मोजाइयों एवं ननदोंको अपने स्पर्शसे जगा 
देनेंवाली वह नारी आज कहाँ है ! माना, वह उतनी पढ़ी न 
थी; माना, वह पुरातन-पंथी थी किंतु एक पंथ तो उसका 
था; जत्र आज तो कोई मी पंथ हमारे जीवनमें नहीं है | वह 
पुरातन नारी अपने भरण-पोषणपर जितना व्यय कराती थी 
उससे .अधिक अपने मसे परिवारको लोटा देती थी | 
आजकी एक शिक्षिता आधुनिका वह है जिसके 'मेकअप० एवं- 


मयकि कायस ते उका कत, अ सा पिरह Eo 
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द्वारा हर तरहके उचित-अनुचित काम किये जानेपर भी धूर | 
नहीं पड़ता व्यय ही इस नारीके आभिजात्यका मानदण्ड है। | 


तो क्या पहलेकी ग्रहिणी खच नहीं करती थी ! करती | 
थी किंतु उसका अधिकांश पहले तो सारे परिवारपर होता | 
था; फिर तीर्थयात्रा, सत्सङ्ग ब्रत-पूजा, उत्सवपर होता था। | 
धनका वितरण दूरतक होता था; विश्वासके साथ होता था। | 
बह ळड़कियोंको देती थी, बहुओंको देती थी; पुत्रोंको देती 
थी; पुरोहित-साधु-संतोंको देती थी, दीन-दुखियों) मिखारियो- 
अनाथोंको देती थी । और बड़ी होती तो मन्दिर, कुंओं। 
चगशालाओं, पीसो, पाये, क्षेत्रेके निमागके लिये देती | 
थी;--सैकड़ो उसके वेभवर्म सम्मिलित होते थे । इसके 
अतिरिक्त परिधारपर कष्ट पड्नेपर जो कुछ उसके पास होता | 
था, वह भी निकालकर सामने रख देती थी | आज भी देती | 
है--पर आज बह सिनेमामें देती है, कृबमें देती है, फैंसी | 
ड्रेस वाळमें देती है, 'ब्यूटीकल्चर?, फैशन एबं प्रसाधन | 
सामग्रीकी डुकानोंमें देती है; और सब देकर भी हाथसे | 
घरका काम-काज करना पिछड़ापन या दुर्भाग्य समझती है ! | 
माना, बहुतोंको करना पड़ता है किंतु वह स्वभाववश) धर्म | 
समझकर प्रसंन्नतासे नहीं; खीझके साथ; अभावका रोना 
रोते-रोते, करती है | ° | 
| 


मेरी आँलोंके सामने नाच-नाच जाता है बम्बईका एक | 
अत्यन्त सम्पन्न मारवाड़ी परिवार, जिसमें मैं अपनी पल्ीके | 
साथ ठहरा हुआ हूँ । समुद्रकी उत्तुङ्ग तरङ्ग उनके घरसे | 
टकूरा-यकरा जाती हैं । नोकर-चाकर हैं, मोटरगाड़ी है, किंतु | 
ग्रहिणी ५ बजे प्रातः ,नदा-धोकर चोकेमें महाराजके कामे | 
सहायता करती, हमारे लिये जलपान वनानेमें लगी हैं । में | 
घूमकर आता हूँ तो उनको इतने सुबह व्यस्त देखकर | 
आश्वर्यसे खड़ा रह जाता हूँ | वह पूजा भी कर चुकी हैं। 
उनके मुखपर ओज है, जीवन मानो खेल रहा हैं, कत्तव्को ' 
ऊर्जसखित करता । सुना, कुछ-न-कुछ वह प्रतिदिन अपने | 
हाथसे बनाती हैं, और बराबर रसोइयेको बताती, उसे सहायता. 
करती, काम लेती रहती हैँ | भोजनके समय मैंने उनसे सा 
बेठनेको कदा-तो वोलीं--“आप हमारे अतिथि हैं देवता ह 
न ? पहले आपको खिलाकर तव खाडँगी |? मेरी आँखे, 
आँसू आ गये | मनने कहा--५यह है भारतकी देवी |! | 


ओर तभी याद आजाता दै अपने बचपनके एक मित्र 


संख्या ४ ] 
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एक शहरमें सहसा भेंट हो गयी। जवदस्ती हमें अपने यश ले 
गये । मनमें शायद अपनी पत्नीको दिखानेका लोभ था-- 
यह अहंकार भी कि देखो; हमें स्वगंक्री मेनका मिल गयी है। 
दूसरे दिन सुबह जरा देरसे घूमकर लोटा तो नौकरने बताया 
कि “साहब तो बीबीजीके साथ सिनेमा गये हैं ओर वहीं 
किसी होटलमें खाकर लोटेंगे, आप जो कहें आपके लिये 
बना दूँ ।? शामको माळूम हुआ कि दोनों कब गये हैं, रातको 
देरसे आयेगे--ऐसा अक्सर ही होता है | एक क्षण वहाँ 
रहनेका मन न हुआ किंतु विवशता थी; तीन दिन रहा किंतु 
एक दिन भी आधुनिका कमलिनीका सुबास हमें न मिला] 
एक दिन मुश्किल्से “चाय? के समय वह दिखायी पड़ीं और 
नोकरको दो-चार सुनाकर फिर गायत्र हो गयां । मेरे मनने 
कहा--'हे भगवान्‌ | यह भी क्या घर हे !? ' 

पत्नीके लिये हमारे यहाँ सहधर्मिणी, अद्वागिनी, कामिनी, 
प्रमदा इत्यादि अनेक इाव्द हें । पुरानी नारी भी कामिनी 
थी, प्रमदा थी, किंतु वद सहर्भिगी भी थी, अर्द्वागिनी भी 
थी । आधुनिका सद्दघर्मिणी नहीं दै, अद्धांगिनी नहीं है; क्योंकि 
बह पतिते भिन्नमनसा दे; उसके अपने विचार हैं, अपना 
व्यक्तित्व है--यही नहीं, यह धर्मभेद, मतभेद ही उसका 
गौरव है; इसीपर उसे अभिमान हे । अभिजात वर्गकी 
आधुंनिकाको घरके काम पसंद नदी; घर उसके लिये 
केद'वाना है, भोजन संकट--ड्रेजरी हे । पतिकी आयके 
सहारे घरको नोकर सँभालते हे | उसमें उसका तन नहीं) 
मन नहीं; तन हो भी तो मन नहीं | पति किसी कार्यालयमे 
यां व्यत्रसाय-प्रतिानमें काम करते हैं, इसलिये उनके 
काममें तो वह शरीक हो ही नहीं सूती | अव देखिये; पतिके 
जिस कार्यकी आयसे उसका घर च रहा है उसमें वह शरीक 


नहीं, घर चलानेमें भी उसकी देन प्रायः नहीं-सी दै; किंतु 


व्ययमें वह न केवल शरीक दै, बल्कि इस विपयर्म वही 
“सीनियर पार्टनर? है--व्यय मुख्यतः उधीको लेकर है। 
तब सहधर्मं क्या है! व्यक्तित्वमें स्वतन्त्र, मानप-जगतमें 
विच्छिन्न आजके उच्चत्र्गीय आधुनिक शिक्षित दासत्यमें 
पति-पत्नीका सम्बन्ध क्या हे १ दोनोंको जोइनेत्राली चीज क्या 
है ! कया दरीर-सुखमात्र नहीं ! और इन्हींका कहना है कि 
पुरानी स्त्री क्या थी, एक विक्री हुई पुरुपके मनोरंजनकी 
गुड़िया ! 


ढकेळ रही है । इसकी जगह निम्नत्रगको देखिये जो आमने 
पेशोंको अपनाये हुए हँ । मजदूरोंको देखिये;किसानोंको देखिये; 
पतिकी आयके साधनके जितने भी पेशे है; ये स्िय्रॉ किरी- 


-नःकिसी खूपसे उनमें भाग लेती हैं | नाई, छुद्दार; कुम्दारः 


धोबी; दर्जी, ग्वाा; मुराई, जुलाहा, किसान, कुनवी-- 
मतल्य जितनी भी दरकारिया या भ्रमसाध्य पेशे हैं, उनमें 
पतिके कामम बराबर पत्नी शहकायोंकों पूरा करनेके 
बाद भी सम्मिल्ति है। वह वेंगलेमें रहनेवाली और नारी- 
उद्धारका नाग बुलंद करनेत्राली स्त्रियॉसे अधिक आत्मनिर्भर 


हे; क्योंकि णहकार्यके अलावा भी वह पतिके जीवनधरमेमे 


बराबर भाग लेती हे । 


में मानता हूँ कि काल खयं एक धर्म है । समयके 
अनुसार न वद्ळनेत्राली जातियाँ नष्ट ददो जाती हैँ, इसल्यि 
में नारीकी पूर्ण मुक्तिका समर्थक हूँ । क्या है उसकी मुक्ति १ 
यही कि प्रकृतिमे उसको जो सौख्य; जो ममत्व; जो संस्कार 
जो शक्ति, जो नारीत्व दिया {है उसका अर्थ वह समे 
और पुरुपका पदानुसरण न करके अपनी महिमाको देखे; 
अपने स्वरूपको पहचाने । 


e 

„ पाश्चात्य विचारक रूसोने एक जगह लिखा है कि ध्री 
पुरुषको जो बनाती है वद्दी वद्द बनता है ।? आज स्त्री अपना 
यह कार्यं भूल गयी दे | इसीलिये हम गिर रहे हें । जिस 
दिन हमारे णहके निर्जन कक्ष मातृत्वके गभभपूर्ण सनेददाश्चछके 
नीचे सुरक्षित दीपक-स जल उठेंगे, उसी दिन इम आदमी 
होंगे; जिस दिन वह कह देगी कि मेरा पति कायर न होगा 
या मेरा वेया मेरे दृधको न लजायेगा, उसी दिन हमारे 
पौरुपके हुंकारसे पृथिवी कॉप उठेगी | जिस दिन वह अन्त- 
मंबु ओठोंमं लिये मुस्करायेगी, उठी दिन हमारे निरानन्द 
कक्ष) जहाँ आज केत्रल कृत्रिम प्रेमका अभिनय होता है» 
सच्ची प्रेमळ ज्योतिसे जगमग हो उठेंगे | कवि | यदि तुम 
सचमुच नारीकी मुक्तिका गान गाते हो तो उसमें इस गानत्व- 
बोधको जगा दो; सुधारक ! यदि तुम उसकी शृङ्खलाशको 
सचमुच कायना चाहते हो तो उसे अजने नहीं) उवीळे पेरा 
चलने दो; तुम अपनी वात मत कहो, उपीको बोलने दो, 
उसे आत्मदर्शन करने दो । 


इतने राजनीतिक वाद हैं; इतने आन्दोलन हे; इतनी 


हस्तश्रमः दारीरश्रमसे पलायन वह कोद है जिसमें गळ: ,«सभाएँ---संस्थाएँहैं।इतना उपदेश--उद्बोध है; इतनी योजनाएँ. 


गलकर विखर जानेके लिये आजकी सभ्यता उतम हमें तेजीसे 


eee 
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= स्या ` 
३ और दय तो मानो दै ही नही । ऐसा ही होगा; ऐसा ही दानमयी माँ, सरवेखापैणकारी मॉ? महि 7 सत । 


ख शक्तिसे जीती माँ । 
गा । लग्रतक कि इमारे हेमे दाग्सत्यकी अभिन्नताका क ही मैं कहता रहा हूँ; इतना-ही फिर आज कह | 
दस्त नहीं बजेगा; जबतक हमारे ग्रह मातृपुजासे अभिनन्दित DR क्तिको ले क्या करूँगा fe 
द होंगे जबतक नारीमे, कामिनीमें माँ नहीं बोखेगी--आल्म- रहा ६) मुक्ति जो यन्मन बने! उस यका हा 
द होंगे) जः 


पुनर्जन्म | 
[ कहानी ] | 
| 
| 


° 


( छेखक--भी“चक्र! ) 


थी | डाक्टर इसके अतिरिक्त क्या कर सकते थे कि | 
बातको टेप रिकार्ड कर लें और उसका अनुवाद | 
| 


पना | ˆ 


ड्‌ 
> 
रर 


पता इसलिये लगा कि डाक्टरका सहकारी किसी कामसे बच्चेकी सब वार्तोका यही सारांश था । । 
उनके पास घरपर आया था और वह संस्कृत जानता-  बच्चेको वैज्ञनिकों--मनोवैज्ञानिकों तथा शरीर| & 
पता तो नहीं; किंतु इतना समझ सकता है कि यह (शकी देखरेखमें रला गया । संस्कृतके ज्ञाता | 
त्ृत-माषा है । उससे पूछताछ की । बचा काँगड़ाके आसपासके खाग 
डाक्टर एरिचके पूरुष इटडीसे अमेरिका आये नित्रासियों, रीति-रस्मोका ठीकडीक वर्णन काता था| " 
श्रे । उनकी पत्नी भी इटालियन हैं | जहॉतक डाक्टर- वह कहता था कि उसने कारीमें संस्कृत पढ़ी है र 


7१ 


वी जानकारी है, दम्पतिमेंसे किसीकी चार पद्ये, उसके पिताके घर कोई नहीं है । नायमागके हि 
थे कोई संस्कृत जाननेत्राउधयही हय़ा था ४ तहबरपके०अगीसे सने,दीशा, की, बी, । सबसे विचित्र ज | 


FE) . 


संख्या ४ ] 

के बह अब बड़े सबेरे---अँधेरा रहते ही खान करना 
चाहता था । ज्ञान करके भारतीय योगियोंके समान नीचे 
फर्हेपर बैठकर आँखें वंद करके पता नहीं क्या करता 
रहता था । देततक और कमी-कमी जोरसे चिल्लाकर 
बोलता था---“अछख |? 


x % x 


माता-पिताके द्वारा जब प्रथम दिन बाळक गर्ममें 

आता है; केवळ एक कळल होता है माताके उदरे | 

उसमें सोलह कोरिकाएँ पितासे और सोलह मातासे 

` आयी होती हैं । इन कोशिकाओं के केन्द्रक ( न्यूक्कियस ) 
| होते हूँ । 


इन केन्द्रकोके घेरेमें होते है गुणसूत्र ( क्रोमोसोम ) 
| ओर इन गुणसत्रोंमें स्थान-स्थानपर गाठे होती है । इन 
| गॉगिंको संस्कारकोष ( जीन ) कहते । इन 
| संस्कास्कोषोंकी संख्या एक कोसिकामें अरबोमें है । 
| अस्तुतः ये कोष एक ऐंटी सीढ़ीके आकारमें हैं और 
| कुण्डली मारकर गॉठ-जैसे बन गेये हैं | इनको फैला 
| दिया जाय तो यह सीढ़ी मनुष्यके पूरे शरीरकी छंबाईके 
| दो तिहाईसे अधिक होती है । 


। एक संस्कारकोषमें प्रकृतिके एक अरब अवरे 
। यह लिखा होता है कि गर्भस्य शिद्युकी आकङ्ृति, रंग, 
| कद आदि कैसा होगा ! प्रकृतिके इने अक्षरोंको वैज्ञानिक 
| एमोनो एसिड कहते हैं जो विभिन्न क्रमसे लगे होते हँ । 
| डाक्टर एस्चि दीर्घकाळ्से परमाणु-विकिरण तथा विषाणु- 
| के द्वारा इन नैसर्गिक अक्षरोंके क्रममें परिवर्तनकी चेष्टामे 
| छगे हैं | एक सीमातक वे सफल हो गये हैं। : 


“एक कळलमें स्थित सभी गुणसत्रोंके संस्कारकोषोंमें । 


समान लिपि नहीं है |! डाक्टर एरिचने यह नवीन 
खोज की है । 'छगता है--शरीरके विभिन्न अङ्गोकी 
बनावटके आदेश बिभिन्न संस्कार-कोषोमे हैं ।! 


पुनर्जन्म 


८9५३ 


“इन संप्कार-कोषोंके अनेक आदेश कई-कई पीढ़ियों- 
तक अक्रिय पड़े रहते हैं और कमी किसी समय सक्रिय 
हो सकते हैं । ऐसा क्यों होता है! अभी इसका कोई 
उत्तर विज्ञानके पास नहीं है। _ 

किंतु यह सब तो माता-पिताद्वारा प्राप्त आनुवंशिकता- 
की बात है । वैज्ञानिक इसे समझते हैं और इस 
आनुवंशिकताको आज नहीं तो, कुछ वर्षों बाद 
इच्छानुसार परिवर्तित कर लेनेकी उन्हें आशा है । यद्यपि 
लकय दूर है और अनेक उळझन-भरे प्रश्न सुल्झानेको 
अमी अछूते पड़े हैं । 

यह बच्येका संस्कृत बोढ़ना क्या है ! यह उसका 
पुनर्जन्म ? डाक्टर एरिचकी समझमें यह बात एकदम 
नहीं आ रही है । साय ही इसे आनुवंशिकता कह 
देनेका भी कोई कारण नहीं दीखता | 

वैज्ञानिक हठधर्मी नहीं होता" वह सत्यका शोधक 
होता है । डाक्टर एस्चिको छगा कि उनके बच्चेकें 
सम्बन्वमें शोध करनेके लिये भौतिकविज्ञानके वर्तमान 
साधन पर्याप्त नहीं हैं । परलोकवादियोकी सहायता उन्हें 
अपेक्षित है | हे | 


x xX x 
"पुनर्जन्म कैसे होता है ? एक परलोक-विद्याके 
अमेरिकन ज्ञाताने बच्चेसे पूछा । 


“इनमेंसे किसी टुकड़ेको पकड़ो ।? बच्चेने अपना 
घास्टिकके खिलेनेका वह बक्स उलट दिया, जिसके 
ठुकड़ोंसे वह अक्षर बताया करता था | 

स दुकडेसे जो टुकड़े जुड़ सकें, उनसे एक अक्षर 
बनाता है. |! झटपट बच्चेंने एक अक्षर बनानेवाळे टुकड़े 
जोड़ दिये और बोला---'अब ऐसे ढंगसे इससे मिलते 
अक्षर जोडते जाता है कि कम-से-कम अक्षर बनाकर. 
हंमं म! तक पहुँच सके ।? डय 
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सो जादराईक दी स 


“तुम खेलमें छग गये । भेरे प्रइनका उत्तर तुमने 
दिया नहीं । प्रश्‍नकर्ताने बच्येको रोका । 
मैं आपको उत्तर ही दे रहा हूँ । मैं एक भारतीय 


साधु हूँ । साधु ख़िलौनोंसे खेला नहीं करते । बच्चा . 


तनिक अप्रसन्न हुआ---/तुम क्‍या कुळ 


नहीं हो ? 
“हम सचमुच कुछ नहीं समझ सके |! नम्रताइूक 
प्रश्नकर्ताने खीकार किया । 
“मनुष्य मरते समय जो कामना करता है, वह उस 
टुकड़ेके समान है, जिसे तुमने पहले उठाया था । 
मनुष्यके पास उसके वर्तमान जीवन और पहलेके अनेक 
जन्मोंके छाख-लाख संस्कार होते हैं । यहाँ तो ये थोडेसे 
टुकड़े हैं ।! बच्चेने उन दुकडको एक वार हाथसे 
उञ्ट-पछट दिया | 
“मरनेके समयकी”अन्तिम कामनासे मेछ करनेवाळे 
संस्कार भी अनेक प्रकारके प्रारब्ध बना सर्वते हैं; 
किंतु ध्यान यह रखना पड़ता है कि ऐसा प्रारब्ध 
बने, जिससे मेळ खाते दूसरे प्रारब्ध बनते चले जायें 
और “म! तक पहुँचनेके लिये प्रारन्धोंकी छोटी-से-छोटी 
जंजीर बने |” बच्येने इस भावसे देखा, जेसे वह अपनी 
पूरी वात समझा चुका है । 
“म! तक पइुँचनेकी बात ही क्‍यों १” प्रश्‍नकर्ताने 
पूछा । 

“मनुष्या प्राख्य ही अन्तिम प्रारब्ध होता है । 
केवळ “मनुष्यके मरनेपर प्रारब्ध श्ङ्गछा बनती है और 
मचुष्य-जन्मका आरब्ध बनाकर वह पूरी हो जाती है |? 


वच्येने बताया--“दूसरे प्राणी तो उस श्वह्ठलाके बीचके 


प्राख्धोसे उत्पन्न होते हैं । मनुष्य ही साधन करके मुक्त 
हो सकता है ।? 
“यदि आप अपने साधनको इस जीवनमें भी पूर्ण न 
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न्यु 

कर सके |! प्रश्‍नकर्ता बच्येको आदरपूर्वक ही सम्बोषि| 
कर रहा था; क्योंकि वह जानता था कि उपेक्षा प्रकट 
होनेपर बच्चा असंतुष्ट हो जायगा । 
कं इस बार अवश्य पूर्ण प्राप्त करूँगा।? वचा तनिक 
उत्तेजित हुआ और तुरंत शान्त भी हो गया | “मान! 
लो तुम्हारी ही बात ठीक निकले, ऐसा सम्भत्र नहीं है | 
तब भी कुछ हानि नहीं है । मैं सावधान रहूँगा कि, 
जीव॒नमें साधनके विरोधी भाव न आवें । कुछ प्रमाद 
आ गये तो वे अगले प्रारब्ध बनते समय संचितमें चहे| . 
जायेंगे और मैं फिरसे साधनमें आगे बढ़ँगा | साधकक 
पतन नहीं होता | वह जितना चळ चुका, अव उस्पे | 
आगे ही उसे चलना रहता है |! | 

“संचित क्या ? प्रश्‍नकर्ताकी समझमें यह वात 
आयी नहीं थी। 

“ये टुकड़े जिनका हमने उपयोग नहीं किया, 
संचितके समान हैं |? बच्चेने वताया--“जिंन कर्म 
संस्कारोंका उपयोग प्रारन्ध-श्रङ्कलाके निर्माणमें नही 
हुआ, उनकी राशिका नाम संचित है ।! 

“उनका उपयोग कब होगा १ 
८ “अगली .बार प्रारध बनते समय | यदि तुथ 
जीवनमें सुक्त न ही जाय |? बच्चेने कहा- फण 
पुरुषका संचित भस्म हो जाता है और यह याद ले 
कि साधनके संस्कार संचितमें कमी फेंके नहीं जाते | 
वे सदा प्रारब्ध बनानेके लिये चुने जाते हैं. ।' 


यह सब व्यवस्था कौन करता है ? | 
प्रश्‍नकर्ता देरे यह बात पूछनेको उत्सुक थे 
“इश्वर -ही यद्द सम्पूर्ण व्यवस्था करता है ? ; 


“ईश्वर करता है, ऐसा कह सकते हैं |? वचा ब 
गम्भीर हो गया । “वस्तुतः यह व्यवस्था ईथररका 6. 
करता है | हम उस कर्म-विधानके नियन्ताको 
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कहते हैं । में नहीं जानता कि दूसरे छोग उसे क्या 
कहते हैं । वैसे यमराजके सम्बन्धमें मुझे कुछ अधिक 
पता नहीं है ।! 

धृत्युके पश्चात्‌ और जन्मसे पूर्वे आपकी जो अत्रस्था 
थी, उसके सम्वन्धमें आप कुछ वतायेंगे ? प्रइनकर्ताने 
अपना अन्तिम प्रश्‍न किया । 

“परमात्मा नहीं चाहता कि यह रहस्य जीवोपर 
प्रकट हो |” बच्येने कोई उत्सुकता व्यक्त नहीं की। 
बड़ी कठिनाईसे अनेक वार पूछनेपर उसने कहा-- 
“आपको इससे कोई लाम नहीं होगा । देहत्यागे 
पश्चात्‌ जीव केवळ जीव नहीं होता । कारण-शरीर और 
सूहम-शरीर अर्थात्‌ मन और बुद्धि तो उसके यहींके 
होते हैं | एक आतित्राहिक शरीर भी उसे मिड जाता है, 
जिसी आक्कति प्रायः उपके भौतिक स्थूल-शरीर-जैसी 
होती है। वह भात्रलोक है, जहाँ उस आति्रादिक 

इमें जाना पड़ता है । अतएव जिसकी जैप्ती भावना 
जीअननें होती है, उस प्रकार ही उसे वह भात्रझेक 
दीखता है |! 

बच्चा थक चुक्रा था। उस दिनमा प्रइन-कार्य रोक 
देना पड़ा । 

x x »८ 
 मुज्ले मेरिक्रा देखना है । पहले मुझे यहाँके मुख्य- 
मुह्य स्थान दिखश्र दो १! वब्चेने हठ पकड़ 
लिया । वह कियोक्रे प्रश्‍नोंका उतर देता नहीं था। 
डाक्टर एरिच शो उपक्रा ह5 रखता पडा । अपनी 


82-2:6:8686--* 


“न्द्रः जानकर “असत! सब, करो 
नित्य सत्य हरिका सदा 


i 


प्रयोगशाळा सहकारीको सौंपकर पत्नी और पुत्रके साथ 
वे यात्राके लिये निकले । 

डाक्टर एरिचका पुत्र सामान्य बालकोंसे नितान्त 
भिन्न था | वह केवळ फळ-मेवे खाता और दुध पीता 
था | अनेक बार संस्कृत बोलने लगता था | किसी भी 


इश्यके प्रति उसने कोई विशेष आकषण प्रकट नहीं 
किया । 


यात्रा अधिक दिन चड़ी भी नहीँ । वच्चा वारवार 
हठ कर रहा था किं उसको भारत भेजनेकी व्यवस्था 
कर्‌ दी जाय | वद अपनी मातासे अनेक वार पूछ चुका 
था कि भारत जानेका मार्ग क्या है और वहाँ जानेके 
लिये क्या करना पड़ता हैं. ? 

डा० एस्चि देशसे बाहर जानेको प्रस्तुत नहीं थे । 
उनकी ग्रयोगशाळाका काम अबूरा पड़ा था । बच्चेको 
अकेले भेजनेकी बात सोची नहीं जा सकती थी। पत्नीने 
अत्रइय प्रस्ताव किया था कि यदि डाक्टर्‌ छ महीने 
बाद भारत आनेका वचन दें तो वड पुत्रको लेकर जा 
सकती है और वहाँ पतिकी प्रतीक्षा करेगी । 

यह सब कुछ करना नहीं पड़ा । अमी पासपोर्टके 
जिये निवेदन भेजा ही गया था कि बचा एक दिन 
सवेरे स्नान करके आसन छगाकर बैठा और कुछ क्षण 
पीछे 'अडख' की उच्चम्बनिके साय उसने देह त्याग 
दिया । सम्भत्रतः उसका देह अमेरिका-दशनकी 
कामनाका ही परिणाम था । कामना पूणे होते ही दे 
रा हो गया । 


— PO 

'सत में सुस्थित रहो | 
सत्ता कभी न 'असत्‌'की, 'सतःका नहीं अभाव। ९ 
सत'में नित खुस्थित रहे, हो न असतम भाव ॥ ; 


त हष-चिपाद्‌ । 
अनुभवच करो प्रसाद्‌ ॥ 
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जगदम्बा श्रीसीताजी 


( रेख़क-_रीहरेशचन्द्रजी अग्रवाल, एम्‌० ०० ) 


सोता चरन प्रनाम करि) उरहिं सुमिरि रघुनाथ \ 
बरनडे मातु चरित्र कोश पादन करन सनाथ॥ 


भारतीय धर्मके क्षेत्रमै कौन ऐसा है जो जगजननी 
जगदम्या, रुती साध्वी, पतित्रता रामभार्या भ्रीसीताजीके 
गुणोंका वर्णन कर सके १ भारतीय स्त्रियोचित जितने भी 
गुण--पातित्रत्य, त्याग, शील निर्भयता, शान्ति, क्षमा) 
सोहार्द, सहनशीलता, धर्मपरायणता) नम्रता, संयम, सेवा; 
सदाचार) व्यवद्दारपटुता, साहस) शोय आदि हैं; सभी उनमें 
साक्षात्‌ रूपमें मूर्तिमान्‌ थे । ,उनके सदृ पवित्र जीवन 
येद) पुराण; इतिहास आदि भारतीय ग्रन्थोंके पात्रोमें मिलना 
दुळभ दै । ठीक ही कहा गया है--- 
सब गुन अवघि न दूसर पटतर छायक | 
रामायणके अन्तर्गत, जन्मके उपरान्त सर्वप्रथम जनक- 
नन्दिनी गौरीपूजा-हेतु जनकवादिकामें जाती हुई इष्टिगोचर 
होती हैं, परंतु बह भी माताकी आज्ञासे और सखियोंके साथ 
हैं, जिससे समाजकी मर्यादांका उल्लङ्घन न हो । 
तेद्वि अवसर सीता तहँ आई | गिरिजा पूजन जननि पठाई ॥ 
संग सखा सब सुमग सयानी । गावहिं गीत मनोहर ` बानी ॥ 
मानस 
जनकपुरीमें श्रीरामफे आगमनके कारण जो हलचल 
सची हुई थी, उससे परिचित दोनेपर भी उनके अंदर येसी 
जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई जेसी नगरके अन्यान्य समी बाल- 
द्धम पायी जाती यी | भीराम-रक्ष्मणको देखनेकी इच्छा 
उस समय जाग्रत्‌ होती है, जब एक सखी उन्हें बाटिकामें 
ही फूल तोडते देख मोहित हो, आकर कहती है-- 


- स्याम गौर किमि कहो बखानी । गिरा अनयन नयन बिनु बानी॥ 


साधारण ब्रियोंके श्रीसी 5 

धारण समान श्रीसीताजी, राम-द्शनके लिये 

क होतीं, वल्कि अपने मनकी उत्कण्ठा मनमें ही 

छिपाये हुए हैं | यदि उनके अंदर दर्शनकी अभिवाषा है 

तो उसका कारण है-- 

हों अग्र करि प्रिय सलि सोई । प्रीति पुरातन रइ न कोई | 
भानस 


श्रीसीताजीकी यह पुरातन प्रीति भी स्वतः जाग्रत्‌ नहीं 
_ हुई है; बल्कि त्रिकाळदर्शी भगवद्धक्त नारदजी इसके कारण 
थे। उनका प्रेम वासनारहित थ | 
सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत । 
कित बिलोकति सकळ दिसि जनु सिसु मृगी सभीत॥ . 
--मानस 
इसी पुनीत प्रीति? के निर्वाह-हेतु ही ओऔसीताजी 
व्यग्र हैं-- व 
चितवति चकित चहूँ दिसि सीता। कहुँ गए नुप किसोर मनु चिता॥ 
रुता ओट तव सशिन्ह छाए। स्यामर गौर फिसोर सुहाए ॥ 
थके नमन रघुपति छनि देखें | परकन्हिहूँ परिहरी निमेषें॥ 
मानस 
इसके पश्चात्‌ जव अन्तमें जनकललीसे नहीं रहा गया 
और भीरामको अपनाना अनिवार्य हो गया, उस समम 
उन्होंने उचित ही किया-- - 
रोचन मग रामहिं उर आनी । दीन्हें परक कपाट सयानी ॥ 


इस प्रकार उन्होंने अपने जीवननाथपर अधिकार कर 
अपने प्रेमको स्थायित्व देनेके विचारसे गोरी-मन्दिरमें जाकर 
गोरीसे प्राथना की-- 
मोर मनोस्थ जानहु नीकें। बसहु सदा उर पुर सबही के ॥ 


मानत 
ओर तव जगजननी गौरी प्रकट होकर कहती हैं-- 


सुनु सिय सत्य असीस हमारी । पूजिहि मन कामना तुम्हारी ॥ 


नारद बचन सदा सुचि साचा । सो बरु मिक्तिहि जाहि मनु राचा॥ 
--मानस 


इसके पश्चात्‌ जनकपुरीकी रङ्गभूमिमें. आनेपर मी | 


जनकनन्दिनीका ध्यान श्रीरामको ओर छगा हुआ है-- 


सीय चक्रित चित रामहि चाहा । भए मोहवस सब नरनाहा॥ 
तब रामहि बिळोकि बेदेही । समय हृदय बिनवति जहि तेही ॥ 
मनही मन मनाव अमुसानी। होहु प्रसन्न महेस भवानी ॥ _ 
- करहु सफर आपनि सेवकाई । करि हितु हरहु चाप गरुआई 1. 
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शके निरखि नयन भरि सोमा १ पितु पनु सुभिरि बहुरि मनु छोमा॥ 
इह घनु कुठिसहु चाहि कठोरा । कहँ स्यामर सृदुगात किसोरा ॥ 
--मानस 
इस अवसरपर मन एवं दृदयमें उथलपुथल होनेपर भी 
वे यै धारण करके कहती हैं-- 
दौ मगवानु सकर आ बाही । करिहि मोहि रघुबर के दासी ॥ 
जहि के जेहि पर सत्य सनेहू | सो तेहि मिल न कछु संदेहू॥ 
श्रीरामके धनुष तोड़नेके उपरान्त श्रीसीताकी दशा 
'विचारने योग्य है--- - 
सीय सुखहि बरनिअ केद माती जनु चातकी पाइ जलु स्वाती ॥ 
तन सकोचु भन परम उछाहू \ गूह प्रेमु खि परइ न काहू॥ 
मानस 
सीता स्वर्णमयी सारां गृहीत्वा दक्षिणे करे । 
स्म्रितवग्रत्रा स्वर्णबणो सवोसरणभूषिता॥ 
सुक्ताहारेः कर्णपत्रेः कणच्चरणनूपुरा । 
दुकूलपरिसंवीता चस्नान्तब्यंस्ञितस्तनी ॥ 
रामस्योपरि निक्षिप्य स्मयमाना सुदं ययौ । 
ततो सुमुदिरे सर्वे राजद्रारः स्वलंकृताः ॥ 
अध्यात्मरामायण 
त्तत्पश्नात्‌ सर्वोलङ्कारविमूषिता, स्वर्णवर्णा श्रीसीताजी 
अपने दाहिने हाथमे स्वणेमयी माळा लिये मन्द-मन्द सुसकाती 
हुई वहाँ आयीं । वे मुक्ताहार कर्णफूल और झमझमाते हुए 1 
पायजेब आदि आभूषणॉसे विभूषिता थीं तया शरीरमें 
अति -उत्तम साड़ी पहिने हुए थीं? जिसमेंसे उनके पयोभर 
झलक रहे ये । सीताजी नप्रतापूर्यक मुसकाते हुए वह 
जयमाला भीरामके ऊपर डालकर प्रसन्न हुई । ? 
इसके पश्चात्‌ विवाहके अवसरपर भी श्रीसीताजीका 
मन श्रीरामर्री कमळ्पर भौंरा बन उनके रूपका रस 
ले रहा है-- 
दूर श्रीरघुनाथु बने दुरुही सिय सुंदर मं दिर माहीं \ 
गावतिगीत सवे मिळि सुंदरि वेद जुवा जुरि विप्र पढ़ाहों ॥ 
राम को रूपु निहारति जानकी कंकनके नग की परळाही \ 
याते संबे सुधि भुछि गई कर टेके रहीं पळ टारत नाही ॥ 
--कवितावली १। १७ 


रामश्च सीतया साधं विजहार बहूनतन। 
सनस्यो तद्गतमनास्रस्या हृदि समर्पितः॥ 
तया स राजपिंसुतोऽभिकामया 
समेयिवाचुत्तमराजकन्यया । 
अतीच रामः झछळुभे सुदान्वितो 
विभुश्रिया थिप्णुरिवामरेश्वरः ॥ 
--वाहनीकिरामायण 
श्रीराम सदा सीताके हृदय-मन्दिरमें विराजमान रहते ये 
तथा मनस्वी भीरामका मन भी सीतामें ही लगा रहता या | 
भीरामने सीताके साथ अनेक 'ऋतुओंतक विहार किया । 
श्रेष्ठ राजकुमारी सीता श्रीरामकी ही कामना रखती थीं और 
श्रीराम भी एकमात्र उन्होंकों चाहते ये; जेसे लक्ष्मीके साथ 
देवेश्वर भगवान्‌ ;विष्णुकी शोमा होती है उसी प्रकार उन 
सीतादेवीके साथ राजर्षि दशस्थनन्दन श्रीराम परम प्रसन्न 
रहकर शोभा पाने छगे ।? 
उबयुक्त वर्णममें आरम्मिक अवस्थासे ही जनकदुलारी 
सीताफे पातित्रत्य-धर्मके निर्वादकी एक झलक मिल जाती है 
और यह निश्चित दो जाता है कि वे किसी भी दकशार्मे भविष्यमें 
श्रीरामका साथ न छोड अपने घमं एवं प्रेमका निर्वाह करेंगी 
जो एक भारतीय नारीका परम घम है । दोनोंके हृदय झ॒द्ध 
और पवित्र ये तथा उनमें प्रेमवेळि शनेः-शनेः पल्लवित 
होकर मक्ररन्दपूणं सुन्दर सुगन्धित पुप्प घारण कर रद्दी थी। 
इसके पश्चात्‌ घटना-चक्र आगे बढ़ा और श्रीरामको 
राज्याभिषेकके स्थानपर वन-गमनकी तेयारी करनी पड़ी । 
उनका यह वन-गमन एकाकी न दोकर संयुक्त था; क्योकि 
श्रीरामके साथ वनयासकी आज्ञा न होते हुए भी सीता और 
लक्ष्मणफो भी वनकी ओर प्रस्थान करना पड़ा था । जानेके 
पूर्व जब श्रीरामने पतित्रता सीताको समझाना प्रारम्भ किया 
और उनपर यह भार डाला कि वे अयोध्यामें दी रहकर 
सास-ससुरकी सेवा करें तो अधिक उचित होगा । तब कुल- 
मर्यादाकी रक्षा तथा पातित्रत्य धर्मका पालन करती हुई 
सीता बोलीं--- 
अहमग्रे गमिप्यासि वनं पश्चात्वमेष्यसि । 
इत्याह मां चिना गन्तु तव राघव नोचितम्‌ ॥ 


ण्मध्यात्नरामायण 
“हे मैं बनको जाऊंगी, उसके पीछे आप आना । 


विवाहके उपरान्त, अयोध्या आनेरर श्रीराम और सीताके _ 
हं राघब | मुझे छोड़कर आपको बनमें जाना उचित नहीं दद | 


परस्पर प्रेमकी झलक यह थी-- 


TAS 
> >> 
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न पिता नात्मजो नात्मा न माता न सखीजनः । 
इह प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः सद्ग ॥ 
यदि त्वं प्रस्थितो दुग वनमद्येव राघव । 
अग्रतस्ते गमिष्यामि स्वद्दन्ती कुशकण्टकान्‌ ॥ 
( वारमीकिरानायण अयो० २७ । ६-७ ) 
(ज्ियोंके लिये इई लोक और परलछोकम एकमात्र पति 
ही सदा आश्रय देनेवाला है | पिता, पुत्र, माता, सखियोँ 
तथा यह अपना झारीर भी उसका सच्चा सहायक नहीं है। 
रघुनन्दन ! यदि आप आज ही दुर्गाम वनकी ओर प्रस्थान 
कर रहे हैं तो मैं रास्तेके कुश-कण्टकोंको कुचळती हुई 
आपके आगे-आगे चळूँगी |! 
इसीके साथ स्त्रीधमंकी रक्षा, पातित्रत्य-घर्मकी मर्यादा 
तथा कुलवधूकी लीककी स्थापना करती हुई जगन्माता 
सीताजीने पुनः सूर्यकुल-उजागर भ्रीरामसे कहा-- 
तनु घनु धाम घरनि पुर राजू | पति विहीन सबु सोक समाजू॥ 
मोग रोग सम भूपन भारू | जम जातना सरिस संसारू ॥ 
्राननाथ तुम्ह बिनु जग माहीं । मो कहुँ सुखद कतहुँ कछु नाहीं ॥ 
जिय निनु देह नदी बिनु बारी ते सिअ नाथ पुरुप बिनु नारी॥ 
खग मुग परिजन नगर बनु बरकळ बिमरु दुवूळू । 
नाथ साथ सुस्सदन सभ परनसार सुख मूरु॥ 
--मानस 
इस प्रकार श्रीसीताजीने उस अवसरपर पतिके प्रति प्रेम- 
पूर्ण अनेक वचन कहे, किंतु अपने निश्चयसे तनिक भी 
विचलित नहीं हुईं । पति-सेवाके सम्मुख संसारके सारे 
सुखोंकी तुच्छ समझती हुई, उन्होंने - तत्कालीन दुःखपर 
बिजय प्रात करनेक्रा पूर्ण साहस प्रदर्शित किया जिससे. 
भीरामको भी श्रीसीताके वनगमनके लिये करिवद्ध होनेका 
निश्चित पता ळग गया । वे श्रीरामके द्वारा घर रहनेकी 
बातपर कोई भी परवा नहीं करतीं | 


औीरामजीने कहा-- 
इस कटक मग कोर नाना चय पदेहि मनु पढना 


कंदर खोह नदी नद नारे | अगम अगाध न जाहि निहारे ॥ ` 


माळु बाघ वृक केहरि नागा। करहिं नाद सुनि घोरज भागा 
नर अहार रजनीचर चरहीं। कपट बेष विधि मो दु 
हंस गबनि तुम्ह नहिं बन जोगू। सुनि अपजसु मोहि देहे लप 
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सहज सुहृद गुर स्वामि सिख जो न करइ सिर मानि । 
सो पछिताइ अघाइ उर अनसि होइ हित हानि॥ 
क 
श्रीरामके इतना सव कहने-सुनने ओर माता ससा, 
समझानेपर भी वे कहती हैं-- | 
मैं पुनि समुझि दोशि मन माहीं । पिय वियोग सम दुख जग नाही|. 
प्राननाथ करुनायतन सुंदर सुखद सुजान। | 
[a 
तुम्ह बिनु रघुकुछ कुमुद बिधु सुरपुर नरक समान॥ 
„ फलस्वरूप शरीसीताजीकेप्रेम तथा धर्मकी उचित परीक्षा हे 
जानेपर श्रीरामको वाध्य होकर कहना पड़ा 
कहेठ कपार भानुकुरुनाथा । परिहरि सोचु चरुहु बन साथा॥ 
मान 
अयोध्यासे वनकी ओर गमन करनेके पश्चात्‌ मार्गम 
अपने धर्मका पालन करती हुई रघुकुलवधू श्रीसीताजी पतिढ़े 
साथ ही भूमिपर दायन करती हें-- 
विविध बसन उपधान तुराई । छीर फेन मृदु विसद सुहाई ॥ 
तँ सिय रामु सथन निसि करही \ निज छनि रति मनोज मृदु हह 
ते सिय राप्तु साथरीं सोए। श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए॥ 
इस सम्वन्धमे श्रीसीताजीके बारेमे और अधिक क्या 
कहा जा सकता है-- 
पिता जनक जग बिदित प्रमाऊ \ ससुर सुरेस सखा खुरुऊ॥ 
रुझचंदु पति सो वैदेही । सोनत महि बिधि बाम न केही॥ 
--मात 


गङ्गातटे पुनः "अयोध्याकी ओर लौटनेके लिये 
सुमनत्रके कहनेमर श्रीसीताजी कहती हैं-- ज्य 
पितु नेमव बिलास मैं डीठा। नुप मनि मुकुट भिछित पद पीठ | . 
रासुर चक्बइ कोसरुराङ। भुवन 'चारिदस प्रगट प्रम | ० 
कोर किरात कुरंग बिहंगा । मोहि सब सुखद प्रानपति 1 |. 


भ्रीसीताजीके ऐसा कहनेपर तथा उन्हें हृढप्रतिर 


2 हे, इसका रक््मणजी स्वयं अनुमत प्राप्त हि 
हुए हे | र 


जरुकी शए कक्खनु; हे टरिकाः परिख पिय १ छाँह घरीक हद ठाढ़े \ 
दि पेड बयारि करों, अरु पाय पश्चारिहों भू मुरि डाढे ॥ 
--कवितावली 
आज सीताके समान कौन-सी ऐसी भाभी होगी, जो 
लमण ऐसे देवरके सुख-दुःखका ख्याल रक्खेगी ! इसके 
अतिरिक्त अयोध्यासे.दूर तथा सास-ससुरके प्रमावसे खतत्त्र 
होने एवं पति-देवरके साथ होनेयर भी वे भारतीय नारी-धर्मका 
पाळून करती हैं। मार्गकी स्त्रियोंके पूछनेपर भी श्रीरामके 
रिम मुँहसे कुछ न कहकर केवल नेत्र और माँ संकेतसे 
कहती हैं-- २ 
पुंडति आमबधू सिय सों, कहो, सौवरे-से सक्षि रारे को हें । 
सुनि सुंदर बेन सुधारस-सानेश सयानी हैं जानकी जानी, मही । 
विरे करि नेन, दे सेनः तिन्हें समुझाइ कळू सुसुकाइ चलो! 
--कवितावली 
इसके पश्चात्‌ वास्मीकि मुनिके संकेतानुसार श्रीराम 
चित्रकूटे मन्दाकिनीके तटपर अपनी कुटी बना वन-विहार 
करते हुए तपस्या करने ढगे तथा जगदम्या सीताजी भी 
आनन्दमय जीवनको धन्य वनानेके देत कुटीके चारों ओर 
येइ-पौंधोंको जीवन-सहचर मान उनका पालन-पोषण करती 
हुई गुनगुनाने छगीं-- 
औरॅके हार्थो यहाँ नहीं परुती हूँ 
अपने पैरेंपर खड़ी आप चढती हूँ 
श्रमवारि बिन्दुफळ स्वास्थ्य शुक्ति फरती हू? 
अपने अश्वरसे व्यजन आप झरती हूँ ~ 
तनु-रुता-सफरुता-स्वाद "आजु ही आया \ 
मेरी कुटियामें राजमतन मन माया ॥ 
श्रीसीताजीके युनणुनानेपर भावोंसे भर श्रीराम भी 
कहते दै 
आपोदिनि तुमको कोन छिपा सकता है 
अन्तरको अन्तर अनायास तकता है\ 
बैठी है सीता सदा रामके भीतर) 


जैसे विद्यदूयुति घनदयामके भीतर ॥--साकेत 


इस प्रकार कोसळराज्यके प्रासादोमें विचरण और 
क्रीडा करनेवाळी विदेहनन्दिनी दुःखको सुख मानकर बनमें 
निवास किया करतीं एवं दृत्तन्त्रीके उल्झे-पुल्झे तारांको 


जगदम्बा श्रीसीताजी 


> 
जज — 


साकेत ° धरातलके ऊपर उठा 


` अप्नित दानि मतो 


८४९ 


ने :७ह: असडस अअबअबबबबबअबबजब ब ख यघल्‍ स्‍अइअइघइडइडडघडअख क्‍कअअअअकअब  अस कससअकअकअ २२९5७ 5कदाॉे््््फ--ः 


eS 
5 00 07 


सुळझाकर आनन्द-राग निकाला करती थीं | भरतजीके 
यह कहनेपर-- 
जो कोसलेश्वरी हाय १ बेश ये उनके १ 
मण्डन हैं अथवा चिन्ह शेष ये उनके १--साकेत 
श्रीसीठा माता कहती हैं-- ° 
देवर न रुळाओ आहः मुझे रोकर यो) 
कातर होते हो तात, पुरुष होकर यों १ 
स्वयमेव राज्यका मूल्य जानते हो तुम » 
क्यों उसी थूरमें मुझे सानते हो तुम $ 
दौ-सौ रक्षस इसे अधिक तुम हेखो। 
शत चन्द्रहार उस एक असुणके आणे + 
कव स्वयं प्रकृतिन नहीं स्वयं ही त्यागे १ 
साकेत 
इस प्रकार जनकदुळारी सीताजी जीवनदर्शनसे पूर्ण 
परिचित थीं और उसीके प्रकाशमें निज समस्याओंको सानन्द 
सुलझाया करती थीं । इसके अतिरिक्त सीताजीकी दील्ता 
एवं छजा भी कम नहीं । चित्रकूट उनके आचार-व्यवददारः 
पर विचार कर ही परम तत्त्वशानी महान्‌ योगी विदेहराजने 
ठीक ही कहा था--- 
पुत्रि पवित्र किए कुरु दोऊ | सुजस घबर जरु क सवु कोऊ ॥ 
जिति सुस्सरिकीरति सरि तोरी। गवनु कीन्ह बिचि अंड करेरी ॥ 
मानस 
इसीके साथ श्रीसीताका रात्रिम माता-पिंताके पास न 
रहकर सासुओंकी सेवामें रहनेका निश्चित करना कितना 
महत्त्वपूर्ण है जो सहजमें ही उन्हें बधू-धमंके साधारण 
देता है जो अन्य वधुओंके लिये भी 


अनुकरणीय है-- 
कहति न सीय सकु मन माहीं । इह बसव रजनी भरु नी 


--मानस 
इसके पश्चात्‌ चित्रकूटको छोड़ वनमें आगे बढ़ने तथा 
अजि मुनिके आश्रमपर पहुँचने एवं सती साध्वी तपस्विनो 
अनसूयाजीसे मिल्नेपर जो परस्पर सम्मापण हुआ दै, उससे 
श्रीसीताजीके विचार सुनने और मनन करनेयोग्य हँ-- 


मातु पिता आता हितकारी | पितम्रद सव सुनु राजरुएरे ॥ 
बयदेही \ अघम्‌ सो नारि ज सेब न ही 0 
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यद्यप्येष भवेद्‌ भता अनायों बृत्तिवजितः । 


अद्वैधमन्न वर्तब्य॑ तथाप्येष मया भवेत्‌॥ 
ऱ ---वाल्मीकिरामावण 


सीताजी बोली--।देवि ! मेरे पतिदेव यदि अनायं 
( चरितदीन ) तथा जीविक्राके साघनोंसे रहित (निधन ) 
होते, तय भी मैं बिना किसी दुविधाके उनकी सेवामें 
लगी रहती |? 


प्रकृतिि्पा भीसीताजीके इन वचनोंसे स्पष्ट है कि उन्हें 
अपने पातित्रत्य-घमंका पूर्ण ज्ञान था और प्रतिक्षण उसीके 
पालनपर उनका ध्यान केन्द्रित रहता था; क्योंकि स्रीका 
यही आभूषण है। इसी आधारपर प्रभावित हो सती 
अनपूयाजीने उन्हें दिव्य वस्न-आभूपरण आदि उपहाररूपमें 
भेंट किये थे और जिन्हें देखकर श्रीराम भी बड़े प्रसन्न 
हुए थे। | 

यहाँपर पातित्रस्य-धर्मके सम्पन्धमें श्रीसीताजीके प्रति 
सती अनसूयाजीके वचन मननयोग्य हैं-- 


घीरज घम मित्र अरु नारी । आपद कारु परिख्िअहि चारी ॥ 
वृद्ध रोगबस जड़ घन हीना । अंघ वघिर क्रोधी अति दीना ॥ 
ऐसेह पति कर किए अपमाना । नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥ 
एकड घम एक अत नेमा । कार्ये बचन मन पति पद प्रेमा ॥ 
--मानस 

उपयुक्त उदाहरणोते स्पष्ट है कि भ्रीसीताजीके मनमें 
भीरामजीके प्रति हर समय एक ही भाव रहता था। वे 


मतिक्षण तन, मन, धनसे पतिसेवामें ही लीन रहती थीं च्य 


वन-पथमे दण्डकारण्यकी ओर जाते हुए भी, पतिके कल्याणः 
हेतु उनके तापसवेश एबं क्षत्रिय-घर्मयर विचार करती हुई 
कहती हे--'हे महाबाहु! इसमें संदेह नहीं कि इस संसारमें 
कामसे उत्नन्न होनेवाळे तीन ही ऐसे व्यसन हैं, जिनसे 
सनुप्यका बचना अनिवार्य है--मिथ्यामाषण, परज्लीगमन 
और बिना शतुताके ही दूसरोंके प्रति शूरताको धारण करना | 
इसमेंसे प्रथम दो आपके पास फटक नहीं सकते, क्योंकि 


आप धर्मनिष्ठ, सत्यप्रतिश और पितृ-आज्ञापाल्क हैं; किंतु . 


दूसरॉके प्राणोके ठेनेके सम्बन्धमे मुझे कुछ संदेह है; क्योंकि 
आपने ऋषियोंक़ी रक्षाहेत राक्षसोंके वधका प्रण किया है। 
इसके अतिरिक्त मेरे संदेहका एक कारण और है-- , 


Sa 
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कल्याण 


र पयस 
1 


"देता है |? 


[ भाग की 


क्षत्रियाणामिह धनुहुंताशस्येन्यनानि च] 
समीपतः स्थितं तेजोवळ्सुच्छ्यते भृशम्‌ ॥ 


“जेसे आगके समीप रक्खे हुए इंधन उसके तेजस नह 
अत्यन्त उद्दीत कर देते हैं, उसी प्रकार जहाँ क्षत्रियोके पा; 


धनुष हो तो वह उनके वळ और अतामको उद्योषितत झा. 


| 
j 
| 


अपराधं विना हन्तुं छोकों वीर न संसते। | 
--पल्मीकिएयाव | 
` रबर | बिना अपराधके ही किसीको मारना संखा 
लोग अच्छा नहीं समझेंगे ।? 
श्रीसीताजीके इन सिद्धान्तयुक्त वचनोंसे स्पष्ट है क्रिरे 
साधारण पत्नीमात्र ही नहीं थीं; बल्कि प्राणिमात्रके कस्याण- 
हेतु चारों धर्मों ( धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ) का पूर्ण अध्यन 
किये हुए थीं और +समयानुसार अपनी प्रज्ञाका प्रयोग भी 
करती थीं, जिससे उनके धमकी हानि न हो | 


शूप॑णखा-काण्ड तथा खर-दूषण आदि राक्षसोंके नक्ष 
उपरान्त स्थितिपर यिचारकर श्रीराम मायारूपिणी जगजननीये 
कहते हें 3 
सुनहु प्रिया जत रुचिर सुसीला । में कळु करि रित नसतील 
तुम्ह पावक भह करहु निवासा । जों रूणि करों निसाचर नासा॥ 
जबहिं राम सब कहा बखानी । प्रभु पद भरि हिय अनरु समाती 
निज प्रतिबिंब राख तहँ सीता तेसइ॒सीरू रूप सुबिनीता॥ 
माक 
इस प्रकार अझिमें प्रवेश कर जानेपर मायाकी सीता 
वह विशेष्ञता नहीं रह गयी, जो परादाक्तिरूपिणी सीत 
मातामें थी ओर जिसका प्रदर्शन उन्होंने जनकपुरीम महारा 
दशरथके आगमनके समग्र किया था-- 


जानी म वरात पुर आई । कळु निज महिमा प्रगि जनाई 
दरं सुमिरि सब सिद्धि बोळाई । भूप पहुनई करन पढाई॥ 
> मानस 


भ्रीसीताजीके इस रूपमे भी शीळ, रूप और विनीत | 
व्यवहार उपस्थित हैं, क्योंकि वे भगवान्‌ भीरामकी 


शक्ति भी तो हैं। | 
(शेष अगले अङ्क) 


अर्थ या अनर्थ ! 
[धनपर एक समीक्षात्मक इष्टि ] 
( एक त्यागी संतके आदेशानुसार लिखित ) 


सामान्य दृष्टिमे घन बड़ा ही आकर्षक पदार्थ है। साहित्य 
भी घनकी प्रचुर प्रशंसा है। भारतो छोड़कर प्रायः दसरे 
देशोंके साहित्यमें इसकी समीक्षा प्रायः नहीं मिलती; क्ति 
अपने यहाँ इसके उभयात्मक पक्षोगर पूर्ण विवेचन प्राप्त होता 
है । एक ओर जहाँ इसे पुरुपार्थोमें प्रथम स्थान दिया गया है 
और भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा देवर्षि नारदतकके-- 
घनसूलाः क्रिया: सबा यल्स्तस्याजने मतः । 
जैसे वचन प्रात होते हैं, बहाँ दूसरी ओर 
'िगर्थाचू क्केशकारिण:? 'घिग्‌ घिगूघनं तद्‌ बहुः जैसे बचन भी 
प्रास होते हैं। यहाँ संक्षेपमे उसके उभयात्मक पश्षोंपर विचार 
करते. हुए अन्तमें उसके आवस्यक शुद्ध रूप तथा अज॑न- 
प्रणालीपर भी विचार प्रस्तुत किया जायगा | 
तचज्ञोंकी इष्टि 
वास्तवमें शान-बेराग्यपूर्ण तत्त्व-चिन्तकोंकी शुद्ध सत्तमयी 
दृष्टि दी मान्य एवं यथार्थ दृष्टि हे) उनके मतसे तो घनमात्र 
ही देय तथा अशुद्ध है । उनके मतसे तो-- 
अनर्थो ब्राह्मणस्यैष यदर्थनिचयो महान्‌। ~ 


(पद्म० स्वगं० ५७। ७१) 
श्रीमद्भागवतमें कहा गया है-- 


गायेणाथोः कदयोणों न सुखाय कदाचन । 
इह चात्मोपतापाय ख्ूतस्य नरकाय च॥ 
यशो यशस्विनां शुद्ध हाच्या ये गुणिनां गुणाः । 
लोभ: स्वल्पोऽपि तान्‌ हन्ति श्वित्रो रूपमिवेष्सितस्‌ ॥ 
नर्यस्य साधने सिद्धे उत्क्पे रक्षणे व्यये। 
नाशोप मोग आयासख्नासश्चिन्ता भ्रमो लुणाम॥ 
स्तेयं हिंसानृतं दम्भः कामः रोधः स्मयो मदः । 
` भेदो वेरमविश्वासः संस्पथी व्यसनानि च॥ 


जै 


त्यजन्त्याहु स्पृधो घनन्ति सहसोत्सज्य सौहृदम्‌ ॥ 

स्वर्गापवगेयोद्वोर॑ प्राप्य छोकमिसं पुमान्‌ । 

दविणे कोडनुप्जेत अत्योऽनर्थस्य धामनि ॥ 

(११।२३ । १५-२१, २३ } 

“प्रायः देखनेमें आता हे कि कृपणोंकों घनसे कमी 
सुख नहीं मिङता । यहो तो वे घन कमाने और उसे बचाने- 
की चिन्तासे जळते रहते हैं और मरनेपर ( घनके लिये किये 
हुए पाके कारण ) नरकमें गिरते ह । जैसे थोइा-सा सफेद 
कोढ़ सुन्दर रुपको बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक-सा भी 
लोम यशखियोंके शुद्ध वश और गुणोके प्रशंसनीय गुणोंको 
नष्ट कर देता दै । घनके कमानेमें, कमा लेनेपर उसके और 
बढ़ानेमें; उसकी रक्षामें, खचे करनेमें, नाश और उपभोगम 
सदा ही परिश्रम, भय, चिन्ता और भ्रमसे ग्रस्त रना पड़ता 
है । चोरी, हिंसा, असत्यःभापण+ दम्म, काम, क्रोध, गये) 
अहङ्कार, मेद-वुद्धि, वेर, अविश्वास, सघा) छमय्ता; जुआ 
ओर शराब-े पंद्रह अनर्थ मनुष्योमें धनके कारण ही माने 
गये हें । इसलिये कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको उचित दे कि 
वह स्वाथे और परमार्थके विरोधी इस “अथ! नामक “अनथ? 
का दूरसे ही त्याग कर दे | भाई-बन्युः ज्री-पुत्र। माता-पिता; 
सगे-सम्बन्धी-जो स्नेहबन्धनमें बंधे बिल्कुल एक बने रहते 
हैं, वे ही ( घनके छोमसे ) एक-एक कोईीके लिये इतने मन- 
फटे हो जाते हैं कि तुरंत एक-दूसरेके वेरी बन जाते हैं। चे 
थोडेसे घनके लिये भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते ईं, सारा 
सौहाद-सम्बन्ध क्षणोमें छोड़ देते हैं और द्रोह रखते हुए एक- 
एक़के प्राण लेने-देनेमर उतारू हो जाते हैं और परस्पर 
सर्वनाश कर डालते हैं । यह मनुष्य-्शरीर मोक्ष और स्र्गका 
द्वार है; इसे प्रात करके भी कोन ऐसा बुद्धिमान्‌ पुरुप दे 
जो अनर्थौके घाम इस “आर्थ-धनमं आसक्त रहे 9? 


६ अनर्थ रूप तम कृप परब एहि रे | 

एते पश्चइशानथों हार्थमूळा सता नुणामु॥ चर सक 
तस्मादनथमप्रोख्य शे : प्रतपावक ज्यों घन दुखप्रद खुति गामो ।# 
रथसयोर्यं श्रेयोऽर्थी दूरतस्यजेत्‌्॥ ऽ हे. 
भिदन्ते आतरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा । MEN emperors es: 


1 भ्‌ महणा 
शेते संरब्धा दीतमन्यवः। शाति २७७ २०-४० के साषारपर ह 
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` मन्ये महानस्य ङतो द्वानुग्रहो 
विभ्रंदातो यच्छ्रिय आत्ममोहनात्‌ । 
( श्रीमद्भागवतत ८ । २२। १६ ) 
तं अंशयामि सम्पद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुम्रहम्‌ । 
( श्रीमदूभागवत १० । २७। १६) 
ब्रह्मन्‌ ! यमचुगुह्ममि तद्विशो विधुनोम्यहम्‌ । 
(श्रीमद्भागवत ८ । २२। २४) 
इरिप्ये तद्धनं शनेः । ( श्रीमद्भागवत १०।८८।८) 
त्तस्माआयेण न ह्याढ्या मां भजन्ति सुमध्यमे । 
( श्रीगदभागवत १० । ६० । १४) 
नमोऽकिंचनवित्ताय । 
इत्यादि तत्त्वशॉके विश्वुद्ध सात्त्विक वचनोंके अनुसार 
भन सर्वभ्रेयोवित्रातक तथा भक्ति-ज्ञान आदिका वाधक ही 
सिद्ध होता दै । 
स्रीघननाख्तिकचेरिचरित्रं न श्रवणीयम्‌। 
( नारदभत्तिसत ) 
दरिद्रस्यैच युज्यन्ते साधवः समदुर्दिनः । 
( श्रीमद्मागवत १० । १० । १७) 
तद्धि तस्य परं तपः। 
"परम अकिंचन प्रिय हरि केरे \? 
“एहि दरबार दीन को आदर ।? 
आदिमे अकिंचनताको ही सुखकर माना है । वेराम्यके 
विशुद्ध आनन्दोद्रेकमें आकर सर्व श्री मतुंहरि, जनकवि पद्मानन्द? 
अणय्य याजी दीक्षित तथा गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने विभिन्न 
चेराग्य-संदीपनी आदि स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखे थे, उनके उन 
दूसरे अन्थोंमें भी शतशः बेराग्यसूक्तियां भरी हैं। श्रीमद्धागवत 


1) 


आदि पुराणमें मिक्षुगीत आदि अनेक वराग्यपूण गीताए ” 


हैं । अकेले महाभारतके शान्तिपर्वमे ही इस प्रकारकी प्रायः 
बीस गीताएं हैं | जिनमें शम्पाकगीता; मङ्किंगीता, बोध्यगीता; 
अइ्मगीता आदि तो विशुद्ध धननिन्दापरक ही हैं । यहाँ 
उनमेंसे कुछके हदी सारभूत वचन दिये जा रहे हैं | 


विविध गीतासार 
शान्तिपर्वमे दासाकका कथन है-- 
अकिंचनः सुखं शेते समुत्तिष्ठति चेव ह। 
आकिंचन्यं सुखं लोके पथ्यं शिवमनामयम्‌ ॥ 
अनमित्रपथो ह्येष दुलभः सुलभो मतः। 


कल्याण [ भाग ३८ 


मनन प क 


बेहोश रहता है । उसका मुँह सूखा, आँख टेढ़ी तथा 


" तैयार हो जाय तो उसकी ओर देखनेका मन नहीं होता | 
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अकिंचनस्य शुद्धस्य ' उपपन्नस्य सवतः ॥ 
अवेक्षमाणखींल्लोकान्‌ न तुख्यसिह रक्षये । 
आकिंचन्यं च राज्यं च तुल्या समतोल्यस्‌। 
अत्यरिच्यत दारिद्रयं राज्यादपि गुणाधिकम्‌ ॥ 
आकिंचन्ये च राज्ये च विशेषः सुमद्दनयम्‌,। 
नित्योद्विो हि धनवान स्ृत्योरास्यगतो यथा ॥ 
ञेवास्याञ्चिनं चारिणो न झूत्युनें च दस्यवः । 
ग्रभवन्ति घनत्यागादू विमुक्तस्थ निराशिपः ॥ 

तं यै सदा कामचरमनुपस्ीर्णशायिनस्‌। 
बाहूपधानं श्चाम्यन्तं ग्रशंखन्ति दिवौकसः ॥ 
धनवान्‌ कोधलोभाभ्यामाविष्टो नष्टचेतनः । 
तियंगीक्षः झुप्कसुखः पापको शुकुटीसुखः ॥ 
निर्दृशन्नधरोष्ं च क्कुद्धो दारुणभापिता । 
कस्तमिच्छेत्परिदरष्टुं दातुमिच्छति चेन्महीस्‌॥ 
तमतिक्रान्तमया दमाददा नं ततस्ततः । 
प्रतिषेधन्ति राजानो लुव्या स्गमिवेपुभिः ॥ 
नात्यक्त्वा सुखमाझोति नात्यक्त्वा विन्दते परम । 
नात्यक्स्वा चाभयः शेते त्यक्स्वा सर्वे सुखी भव ॥ 
(१७६ । ७-१५१ १९7 २२) 

अर्थात्‌ इस संसारमें अकिंचनता ही आनन्दकर दै । 
अकिंचन व्यक्ति सुखसे सोता तथा जागता है । आकिचन्य 
बड़ा मङ्गलमय, सुखकर; अनामय) निरापद तथा निष्कण्टक 
मार्ग है । यदि तीनों छोकोंपर शुद्ध दृष्टि डाळकर देखा जाय 
तो अकिंचन एवं विशुद्ध विरक्त पुरुषकी तुळनामें कोई भी 
नहीं दोखता । तराजूपर तोळे जानेपर राज्य भी इसके सामने 
तुच्छ होता है; क्योकि शनवान्‌ पुरुष प्रायः सदा इस प्रकार 
घबराया रहता दै, मानोः वह मोतके ही मुँहमे पड़ा हो । पर 
जो धनका मोह छोड़कर सर्वथा निश्चिन्त हो गया है; 
आग, पानी, ग्रह, दुःख) चोर या मोतका भी कोई भय नहीं 
रह जाता । उस सदा खच्छन्द गतिसे चळनेवारे तथा बाहुके 
सहारे रिना विछावनके ही सो जानेवाळे व्यक्तिकी देवता भी 
पूजा-स्तुति करते हैं । 


इधर घनवान्‌ व्यक्ति क्रोध तया लोमक्रा मारा हुआ सदा 


तनी रहती हैं। वह ्रोधसे ओठ काटता तथा कड भाषण 
करता रहता है | अधिक क्या, वह यदि सारी पृथ्वी भी 


संध्या ४ ] 


र र्‌ 
अथ या अनथ्‌ # 


८५३ 


ल्य 


शान्तिपर्वके २६ वें अध्यायमे ययातिगीता तथा यज्ञगीता 
' आती है. । इन्दीके प्रसज्ञमे युधिष्ठिरने कहा था-- 
यज्ञाय सृष्टानि धनानि धाज्ना 

धनं न कासाय हितं प्रशस्तम्‌ ॥ 
घनहेतोयं इँहेत तस्यानीहा गरीयसी | 
ये वित्तमभिपृद्यन्ते सम्यवस्वं तेषु दुलभम्‌ । 
हुतः भति तत्माहुः प्रतिकूलं यथातथम्‌ ॥ 
अल्पेन तृषितो डुद्मन्‌ भ्रूणहत्या न दुध्यते॥ 
देवस्व्ुपणुह्मेच धनेन न सुखी भवेत्‌ ॥ 

( शान्ति २६ । २५, १८३ २०, २१, २३ ) 

अर्थात्‌ धन यज्ञ-दानादिके लिये है, उपमोगके लि 

नहीं । जो धनके पीछे पड़े हुए हैं, उनमें सौजन्य नहीं रह 

सकता; क्योंकि ब्रिना द्रोहादि अधर्म--पापके कोई भी धनी 

नहीं हो सकता । लोभी मनुष्य तनिक-तनिक धनके लिये 

अ्रणहत्या-जैंसे पापको भी करनेमें नहीं हिनकता । 

_ नाच्छित्वा परमर्माणि नाकृत्वा के दुष्करम्‌ 
नाहत्वा मस्स्यघातीच प्राप्नोति सहतां श्रियम्‌ ॥ 

( यह शोक महाभारतमें पाँच वार आया दै) 
इश्यते हि युवेवेह विनश्यन्‌ वसुमान्नरः । 
अकिंचनाश्च द्यन्ते ¬ पुरुषाश्विरजीविनः ॥ 
प्रायेण श्रीमतां लोके भोक्तुं शक्तिनं विद्यते । 
काष्टान्यपि हि. जीय॑न्ते दरिद्राणां च सवरा: ॥ 

( शान्ति २८ । २७-२९ ) 

इसी पवमें धनाशासे निर्विण्ण मङ्किकी गाथा बड़ी सुन्दर 

है । मङ्कि ब्राहणने धन-प्रातिके लिये बारबार व्यापार, 
) मन्त्राराघन, देशाटन तथा -रसायन एवं निधिविद्या 
आदिके प्रयोग किये । उन सबके व्यर्थ होनेपर वे बैलॉकी 
पक जोड़ी खरीदकर खेती करने चळे । रास्तेमें एक उँट 
बैठा या। बेळ उसके दोनों बगलसे होकर जाने लगे | इतनेमें 
ऊंट भड़ककर खड़ा हो गया । अब दोनों बेळ उसके दोनों 
कंघोपर आ गये और वह घबराकर इधर-उधर दौड़ने 
झगा । इसी बीच वेछोंके मर जानेसे मङ्कि महाराजकी सारी 


पूजी समाप्त हो गयी और वे स्तब्ध तथा निर्विण्ण होकर ` 
कहने स्रो 


मणीवोट्ट्य्य लम्बेते प्रियौ वत्सतरौ मम । 
शद हि देवमेवेदं हठेनेवास्ति पौरुषस्‌॥ 
सा मो योजय लोभेन क्रृथा त्वं वित्तकासुक ॥ 
त 


नूनं ते हृदयं कास वज्रसारमयं इढम्‌। 
यदनर्थशताविष्टं शातधा न दिदीयंते ॥ 

देहा धनस्य न सुखा छब्ध्वा चिन्ता च भूयसी। . 
रब्धनारे यथा सुत्युळंब्धं भवति वा न वा ॥ 
धने सुखकरा या तु सापि दुःखेविधीयते ॥ 
चनमस्येति पुरुषं पुरो ` निघ्नन्ति दस्यवः । 
छिऱ्यन्ति विविधेदुंण्डेनित्यसुद्चेजयन्ति च॥ 
अथंलोछुपता दुःखमिति बुद्धं चिरान्मया । 
यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्य महत्सुखम | 
तृष्णाक्षयसुखस्यैदे नाहतः पोडशी कलाम ॥ 

इत्यादि 

( बही अ० १७७का सारांश )# 


इसी प्रकार आश्वमेधिकप्मे महाराज अम्बरीपको गायी 
हुईं गाथा है | राजा अम्वरीष सभी दोषॉपर विजय प्राप्त 
कर चुके ये, किंतु राजा होनेके कारण उनमें स्वाभाविक 
लोभांश रह गया था | उनका कहना था-- 


भूयिष्ठं विजिता दोषा निहताः सवंशत्रवः । 
एको दोषो वरिष्ठश्न वध्यः ख॒ न हतो मया ॥ 
अयुक्तो जन्तुरयं वेतृष्ण्यं नाधिगच्छति । 
ृष्णातं इह निज्ञानि धावमानो न ध्यते ॥ 
अकार्यमपि येनेह प्रयुक्तः सेवते नरः। 
स लिप्यमानों लभते भूयिष्ठं राजसान गुणान्‌ ॥ 
तद॒वाप्तौ तु रमते भूयिष्ठं तामसान्‌, युणाच्‌। 


1-0 37 
# काम ! तू अब मुझे व्यथै धनके लोममे न डाळ। तेरा हृदय 


निश्चय ही अत्यन्त दृढ़ वञ्ज-केसा बना हुआ है, तमी तो तू सेकं 


„ मयक्कर अनथाँसे परिपूर्ण होनेपर भी शतधा विदीण नहीं दो जाता। 


धनेच्छामें दुःख, उसके मिलनेपर रक्षा आदिकी सेकड़ों चिन्ताएँ। 
फिर नष्ट शे जानेपर तो मौत भी तुच्छ जान पढ़ती है। घनमें जो 
सुखका नाम या रेश है, वह बढ़े ही दुःखसे सम्पन्न होता दे । 
घनीको डाकू आदि बढ़ी पीड़ा देकर सामने ही मार डालते हें. । 
अतः धनेच्छा घोर दुःख दै । 

१. मैंने बहुत-से दोपोंपर विजय पायी और शयुओंकों भी नष्ट 
कर डाला; किंठ जो सबसे बड़ा दोप लोम दै, वह तो अभी रइ ही 
गया । इस छोमके कारण दी प्राणीको वेराग्य नहीं होता । छोमीकी 
अवृत्ति सदा अशुद्ध फर्मोकी ओर होती है और इससे मद, तृष्णा 
आदि अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं । न 
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रमेः संहतदेदवन्थलः बॉटते इए देखा । इतनेम ही उस ब्राह्मणका आराध्य मेध भी 

: पुनजोयति कमं चेह ते । र आकर लेट गया । मणिमद्रने उससे कडा 
जन्मक्षये तवक कि “दण्डधार | तुम क्या चाहते हो १? म के कि धय 
युं पुनर्गच्छति जन्मनैव ॥ ब्राह्मण हमारा मक्त है। यदि आप तथा देवतालोग मुझपर 

(महा ० आश्वमेधिक० २१ । ७-११) प्रसन्न हँ, तो इसपर भी कुछ छुपा कराना स हः 

“च्छति सती सहसस! 4 जिससे इसे भी कुछ प्रात हो जाय ।? पितर-देबताओंक्री 


इसी तरह आदिपव में ययातिराजाकी एक बिस्तृत गाथा 
है, जिसका एक वचन इस प्रकार है-- 
यत्पृथिष्यां घीहियय॑ हिरण्यं पशवः खिय: । : 
नालमेकस्य पर्याप्तं इति मत्वा शर्म तजेव्‌ ॥ 
( मद्दा० आदिपव ८५ । १२ ) 
ब्रह्मवेवर्तपुराण, प्रकृतिखण्डमें देवराज इन्द्रकी एक गाथा 
है, जिसका सार अंश इस प्रकार है-- 
ऐेश्रयं विपदो बीजं अच्छन्नाज्ञानकारणम्‌। 
सुक्तिमागोगैलं दाढ्ये हरिसक्तिभ्यपायकस्‌॥ 
जन्मरृत्युजरारोगशोकदु:खाळुरं परम । 
सम्पत्तितिमिरान्थश्न सुक्तिमां न पड्यति ॥' 
6. ( प्रश्‍तिख० ३६ । ४७-४९ ) 


इस विषयमे महाभारत शान्तिपव २७१वें अध्यायमें 
भी एक बड़ी सुन्दर कथा आती है | इसमें कहा गया है कि 
एक बार एक निधन ब्राहमणने धन-प्रातिकी कामनासे 
कुण्डधार मेघकी आराधना की । पूजाके वाद थक जानेसे 
उस ब्राह्मणको वहीं कुशासनपर निद्रा आ गयी । उसने 
ख़ममें मणिभद्र नामक यक्षको देवताओके सामने अनेक पदार्थ 


कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय । 
नह खाये बौरात जग यह पाये बोराय॥ 7” 


१. पृथ्वीमें जितना भी अन्न, भन, सुवर्ण, पशु एवं क्रिया आदि 
हे, वे तो एक व्यक्तिके भी छोभ या तृष्णाको दूर या तृप्त करनेमें 
समर्थ अथवा पर्याप्त नहीं हैं ( अर्थात्‌ तृप्तिका मागे तृष्णापूर्ति या 
भोगाभ्यास नहीं; भोग-तृष्णादिका त्याग है), अतः उपशमकों ही 
प्राप्त होना चाहिये । ४ 


२. ऐश्य सारी विपत्तियोंका बीज है । वह प्रच्छन्न मशानका ˆ 


कारण तथा सुक्तिमागके दारका तो दृढ साँकल ही है। मगवदसक्ति- 
को तो बह समाप्त ही कर देता है। धन जन्म, मरण, जरा, रोग, 
शोक तथा अन्यान्य सभी डेशोंका अङ्कुर हे । सम्पत्तिरूप ऑपेरेमें पदा 
हुआ बेचारा अन्धा मुक्तिमार्गको किसी भी प्रकार देख नहीं पाता । 
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enter into the kingdom of heaven. 
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[ भाग ३८ 


सम्मति पाकर मणिमद्र उस मेघसे कहने लगा कि “सेतर ! 
उठो, उठो, तुम्हारा काम बन गया है । इसे तुम जितना भी 
घन दिलाना चाहते हो, दिला दो ।? किंतु कुण्डधार कहने 
लगा नहीं) मैं अपने भक्तको संतोषभरी एथ्बी या कोई 
विशाल धनराशि नहीं देना: चाहता; मैं तो यही चाहता हूँ 
कि यह घार्मिक हो जाय तथा इसकी बुद्धि एकान्त तपमें 
लग जाय ।? 

धर्ज॑प्रधानों भवतु समेषोडचुग्रहो सतः ॥ ( २७१ । २६) 

जगनेपर ब्राह्मणको वेराग्य हो गया | अब वह वनमे रह- 
कर निरन्तर तय करने लगा | कठोर तप करनेके वाद 
उसे दिव्य दृष्टि प्रात हो गयी । वादमें उसे वह शक्ति भी 
प्रात्त हो गयी जिसे किसीको कह देनेपर राज्य आदि भी 
मिल जाता । इसी बीच एक दिन कुण्डघार उसके - सामने 
प्रकट होकर कहने लग ग्रया--“त्राह्मणश्रेष्ठ | तुम्हे निम 
दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गयी है। अब तुम इनके द्वारा प्रात 
होनेवाली राजाओं तथा धनियोंकी दुर्गति तथा विविध लोकोंको 
भी देख लो।? ब्राह्मणने देखा कि हजारों राजा भीषण नरकमें 
पड़े हुए हैं । कुण्डधारने कदा कि “एक बार तुम पुनः इन्हें 
मली प्रकार देख लो । भला कहो, यदि तुम्हारी पूजाके 
बदलेमें यदि तुम्हें धन दिलाकर इसी प्रकार मैं दुर्गतिमें 
डाल देता तो तुम्हारा क्या उपकार होता १ पता नहीं) प्राणी 
भोगोंकी लालसा क्‍यों करता है ! इससे उसके लिये खर्गका 
द्वार तो सदाके लिये ही बंद ही हो जाता है ।? 

खर्गद्ारं हि संरूद माजुषेपु विशेषतः ॥ 
र (२७१॥४६) | 
बाइबिल न्यू टेस्टामेन्ट मेथ्यू १९ । २४ काऱ 5 


easier for a camel to go through thief 
eye of a needle than fora rich manto| 


# सूईके छेदमेंसे ऊंट चाहे निकल जाय, पर घनी आदमी | 
खगे.( भगवद.) राज्यें प्रवेश तो उसकी अपेक्षा भी बहुत कठिन दै | | 


तल्या ४] अर्थ या अनथं ! ८५५ 

ooo 
( बहुतोंका यह अनुमान है कि ईसाने भारतसे ही शिक्षा बाढं धनेल्यदसमागसदीप्यमाने 

पायी थ्री । ) हे 


यह वचन भी इसका अनुवादमात्र दै, बादमें उस 
ब्राह्मणको जल; आकाश आदिर्मे चलनेकी शक्ति तथा 
संकल्पसिद्धि भी प्रात हो गयी और उसे धर्ममें महान्‌ 
आनन्द आने लगा.। 


प्रतिग्रह भी दोषपूर्ण 


मनु आदि तत्त्ववेत्ताओने प्रतिग्रह ( दान लेने ) को भी 
दोषयुक्त वतलाया है । वे कहते हैं-- 9 


प्रतिमहसमर्थोऽपि प्रसङ्गं तत्र वर्जयेत । 
प्रतिग्रहेण झ्ास्याहु ब्राह्मं तेजः प्रशाम्यति ॥ 
न द्वव्याणासविज्ञाय विधि भरम्यपरतिम्रहे। 
राज्ञः प्रतिग्रहं कुग्रांदवसीदननपि क्षुधा ॥ 
हिरण्यं भूसिमइचं गामन्नं वासस्तिलान्‌ घृतम्‌। 
प्रतिगुह्णञ्नविद्वांस्ठु्‌ भस्मीभवति दारुवत्‌ ॥ 
हिरण्यमाञुरन्नं च  भूगोश्वाप्योषतस्तनुस । 
अइ्चर्चश्चुस्त्वचं वासो घ्रृतं तेजस्तिलाः प्रजाः ॥ 
अतपास्त्वनधीयागः प्रतिग्रहरुचिद्विजः । 
अम्भस्यस्मप्छवेनेच सह * तेने मजति ॥ 
(मनुस्मृति ४ । १८६-१९० ) 
अर्थात्‌ दान ऊेनेमे जो व्यक्ति तप-विद्यादिसे समर्थ हो; 


लोमानरे शलभतां लभते गुणोचैः ॥४५॥ 
गुन सागर नागर नर जोऊ | अरूप होम भरू कहै न कोऊ ॥ 
जिमि प्रति काम लोभ अधिकाई ॥ 

“लोभः प्रतिष्ठा पापस्य’ आदि 


पद्मपुराण सश्खिण्ड अध्याय १९, स्कन्दपुराण नागर- 
खण्ड अध्याय ३२ तथा महाभारत अनुशासनपर्व अध्याय 
९३ में प्रायः एक ही प्रकारके श्खोकांमे ससर्षियोंके प्रतिग्रह- 
वेमुए्यका एक बड़ा सुन्दर प्रसंग प्राप्त होता है । एक बार 
सारे विश्वमं बड़ा भीषण अकाल पड़ गया था । उस समय 
सभी बड़े कष्टम पड़ गये थे। उस समय वृषादर्भा नामका एक 
राजा बड़ा सम्पन्न था। उसने क्षुधापीड़ित सत्रषियोंको दान 
देना चाहा । उनके अस्ीकार करनेपर उसने उनके मागमे 
गूलरके फलेमे अझर्फियाँ छिपाकर रखवा दीं । पर महर्षि 
अत्रि उनमेसे एकके उठाते ही उसका वजन देखकर राजाकी 
करतूतको मॉप गये । उन्होंने कहा कि “में गूळरका वजन 
भलीमाँति समझता हुँ । इसमें अवश्य ही सोना भरा हुआ 
हे । एक तो प्रतिग्रह ही बड़ा भयानक है । दूसरे राजाका 
परिग्रह तो अत्यन्त धोर होता दै । फिर वह यदि धार्मिक न 
हुआ तो कहना ही स्या ! ब्राह्मणोंका तो धर्मानुडानके लिये 
भी किया गया प्रतिग्रह अनुचित है; क्योंकि कीचड्में दाथ 
सानकर उसे घोनेसे कीचका न लगाना ही मला है |? 


उसे भी दान नहीं लेना चाहिये; क्योंकि दान लेनेसे उसका धमाथमपि विप्राणां संचयोऽथस्य , गर्हितः । 
ब्राह्मतेज तुरंत नष्ट होने लगता है ओर मूख व्यक्ति तो दान प्क्षानाद्धि पङ्कस्य : दूरादस्प्षगे वरस ॥ 

लेकर पत्थरकी नावपर चढने-जेसे उस्नीके साथ डूब ही जाता (पद्म० सृष्टि० १ 2 २३०; स्कन्द० > ३२, ३८३ महाभारत 
है। सोनेका दान लेना आयु-नाशक, अन्न एबी, गौका बलु० ९३, ३३ पंचतन्त्र २१ १६५; हितोपदेश १ १८१) 
प्रतिग्रह शरीरको, अश्वका प्रतिग्रह नेत्रको, वल्लका दान-अहण ` इसी प्रसज्ञमेँ महर्षि कस्यपने तो यहाँतक कह दिया या 
चमड़ीको, घीका तेजको तथा तिछका प्रजा-संततिको नाश कि धनसे प्राप्त होनेवाला धमे भी क्षयिष्णु तथा सामान्य हे \ 
करता है । जेन विद्वान श्रीसोमप्रभाचार्यने भी अपनी सूक्तिं _ घर्म तो तप तथा शानादिके द्वारा दी प्राप्त होता 
मुक्तावलीमे प्रतिग्रहकी बड़ी आलोचना की हैं | वे इसे सभी दे । मोक्ष भी उसीसे साध्य दै 


दोषोंकी जड़ बतलाते हैं-- है ओये न साध्यते धमेः क्षयिप्णुः स प्रव्हीतितः । 
कर्हकलभविन्ध्यः क्रोधशृध्रस्मशानं यः पुनस्तपसा साध्यः स मोक्षायेति मे मतिः ॥ 
सुजगरन्ध्रं षद्स्युम्रदोषः । 
Sess इसके बाद उदाहरणमे सक्तुप्रस्थीय मुदूळ ब्राह्मणका 
* 
नयनकिनतुषारोडत्यधैमयाजुरागः ॥४२॥ . उदाहरण दिया जा सकता दै। जिसके खस्य स सन- 
निःोषधमंचनदाहचिजम्भमाणे “कर नेवलेका वर्ण सोनेका हो गया था, किंतु महाराजा 
द 


दुःखोघभस्मनि विसर्पति भूमे | युधिष्ठिर जैसे इरिदासमर्थ तथा अजातशचु राजाफे 
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८५६ कल्याण 
यशके अवशेषांशोमिं लाख बार छोटनेपर भी उसे कोई लाभ 
नहीं हो रहा था । पद्मपुराण खर्गंखण्डका तो यहातक कथन 
है कि घनके लोभ तथा प्रतिग्रहके चकरमें पड़ा हुआ ब्राह्मण 
अधोगतिको प्रात होता है । साथ ही उसका ब्राह्मणत्व भी 
समाप्त दो जाता हैः जो किसी अन्य प्रकारसे प्रायः नहीं 
नष्ट द्ोता । « 
वृत्तिसंकोचमेवेच्छेन्नेहेत धनविस्तरम्‌। 
धनलोंसे प्रसक्तस्तु बाह्मण्यादेव ह्वयते ॥ 
बेदानधीत्य सकलान्‌ यज्ञांचावाप्य सर्वेशः । 
न ताँ गतिमवाप्नोति संतोपाद्यामवाप्युयात्‌ ॥ 
्रतिग्रहरुचिनै स्पाच्छूद्राज्न॒ तु समाहरेत्‌ । 
स्थित्यथौदधिकं गृह्नन्‌ ब्राह्मणो यास्यथोगतिम्‌ ॥ 

( आनन्दाश्रम पूजाका संस्करण ५७। ७०-७२ ) 


लक्ष्मी तथा दरिद्राका एक बिचित्र संवाद 


चनसे होनेवाले दोषोंके सम्बन्धमें ब्रह्मपुराणमें एक लक्ष्मी 
तथा दरिद्रका विचित्र संवाद प्राप्त होता है । यद्यपि संवादके 
अन्तमें भगवती गोदावरीद्वारा लक्ष्मीको ही विजयश्री एदान 
की गयी है तथापि धनसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंको आँखें 
खोलकर यहाँ देख लेना भला ही होगा। इसमें दरिद्रा देवीका 
कहना था-- 


कामः क्रोधश्च लोभश्च मदो मारसयंमेव च। 
यत्राहमस्मि तत्रेतो न तिष्ठन्ति कदाचन ॥ 
सुखं न ताइक सत्माप्तौ पश्चात्तापो यथा गुरुः । 
न तथा जायते पुंसां सुरया दारुणो मदः। 
्वस्संनिधानमात्रेण यथा बे विदुषामपि ॥ 
सदेव रमसे लक्ष्मीः प्रायरत्व॑ पापकारिपु । 
अहं वसामि योग्येषु धर्मशीलेपु सव॑दा । 
शिवविष्ण्चनुरक्तेप कृतज्ञेणु महत्सु च॥ 
सत्सु विद्वत्सु शञ्चरेणु कृतबुद्धिणु साधुपु । 
ग्रामणेु झ्॒चिष्मत्सु ब्रतचारिषु. भिञ्चुषु ॥ 
नि्भयेपु वसिष्यामि लक्ष्मीस्त्वं णु ते स्थितिम्‌ । 
राजवर्तिपु पापेषु निष्डुरेणु खलेषु च॥ 
पिझुनेषु च छुब्धेषु विङृतेषु शठेषु च। . 
अनार्य ङृतम्नेषु धमंघातिपु सव॑दा ॥ 


| [ भाग ३८ 


भित्रद्ोहिष्वमित्रेषु भग्नचित्तेषु लनल आभे नी | 
( अ० १३७।६।२४ कः 
उपसंहार | 


यहाँ बहुत संक्षेपमें ही विशिष्ट स्थलोंका सार-सार संगीत 
है । विभिन्न वैराग्यशतकोंका तो कोई अंश भी नहीं लिया 
गया । इन्हें मूलप्र्थोमें ही देख उनसे लाभ उठाकर 
सदा संतुष्ट रहनेका प्रयत्न करना चाहिये। शास्त्रोंका तात्पये 
मनुष्यको शोकमोइ+ चिन्ता-हुःखसे मुक्त कर पूर्ण शान्ति 
प्रदान करनेमें ही है । अतः अकिञ्चन व्यक्तिको परम प्रसन्न 
होकर अपना सौभाग्य मानना चाहिये तथा अपनेको 
भगवत्कृपाका विशेष पात्र और बहुत ही भाग्यशाली मानकर 
विशेष भजन करना चाहिये । जब दीनवन्धु उसके सच्चे 
बन्धु हो जाते हैं, तब उसे भला और क्या चाहिये १ शास्तरोंके 
अनुसार दीन-हीन-अकिश्वनकों दानादि न दे सकनेका 
प्रत्यवाय भी नहीं प्रात होता । उसका स्वाभाविक जीवन ही 
परम तपोमय साना जाता है-- 
च्छं यच्च्छया55झोति तद्धि तस्य परं तपः । 
( श्रीमद्भागवत १० । १९ | १९) 
और यदि वह एक कोड़ीका भी दानादि करता है; तो 
उसकी मदान्‌ महिमा होती'है; क्योंकि उसमें त्याग होता है | 
सत्तूप्रस्थीय मुद्रलादिके धर्मकार्य इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। 
धनमें महान्‌ दुगुंण और दोष भरे हैं, परंतु धनके विना 
आजकल जीवन-निर्वाह कठिन हो गया है । इसलिये धन 
कम्मना आवश्यक द्दोनेपर भी अन्याय; असत्य, चोरी, 


ॐ जहाँ में रद्दती हूँ वहाँ काम, क्रोध, मद, मात्सर्यं आदि 
_ दोप नहीं पनप सकते । लमी देवी ! तुमारी प्राप्तिमें जितना इष 
नहीं होता, उससे अधिक छेश दोता दे ओर चळे जानेपर जो 
पश्चात्ताप होता है, उसका कया कहना । मेरा निवास तो झिंव- 
. विष्णुके भक्तों, ब्र्माचारी, संन्यासी, साधु-संतों, विद्वानों, शरा तथा 
पवित्र बरह्मणोंमें ही होता है, जो तुम्हारा स्पशे भी नहीं करते, पर 
तुम तो प्रायः कृपण, राठ) खळ, दुष्ट, निन्दक, लोभी, कुटिल, शतम, 
घर्मेवाती, मित्रद्रोद्दी तथा चुगलखोर राजसेवियोंके पास ही रहती हो । 


तुलसीदासजी कहते दें-- 
रमा बिकास राम अनुशगी | तजत बमन इब नर बढ़भागी॥ | 


रामग्रेमी बड़भागी मनुष्य लक्ष्मीके विलासका वमनकी भाँति 
त्याग कर देते हैं, वे उसकी ओर झाँकते भी नहीं । 
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परापहरण आदिका आश्रय न लेकर सदा सल्यतापूर्वक 
धर्मसम्मत मार्गसे शुद्ध धनाजनका प्रयत्न करना चाहिये । 
जिनके पास धन है; उनको धनका स्वामी अपनेको न मानकर 
भगवानका सेवक मानना चाहिये और घनपर भगवानका 
ही खामित्व मानते हुए ईमानदार सच्चे सेवककी भाँति उसे 
भगवानकी सेवामें दी लगाना चाहिये । घनहीन गरीबोंको तुच्छ 
न मानकर उन्हें भगवत्स्वरूप मानते हुए भगवद्बुद्धिसे ही 
उनकी सत्कारपूवेक धनादिके द्वारा सेवा करनी चाहिये । 


नाम-साधनापर एक दृष्टि 
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भीमक्वागवतर्म आये हुए देवर्षि नारदजीके इन शब्दोंको 
याद रखना चाहिये 

यावदू श्मियेत जठर॑ तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनास्‌। ` 

अधिक योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहंति॥ 

( श्रीमद्वागवत ७। १४। ८) 

“जितनेसे अपना पेर भरे केबल उतने ही घनपर मनुष्यॉ- 
का अधिकार है, इससे अधिकको जो अपना मानता है, वह 
चोर है और उसे दण्ड मिळना चाहिये | 


——Poar——— 


नाम-साधनापर एक दृष्टि 
( छेखक--पं० श्रीजयकान्तजी झा ) 


पापानळस्य दीप्तस्य मा कुवेन्तु भयं नराः। 


गोविन्द्नाममेधी घेनेइयते नीरबिन्दुभिः ॥ 
( गरुडपुराण ) 


(ह्वे मनुष्य | प्रदीप्त पापाग्निको देखकर भय मत 
करो । गोविन्द्नामरूप मेधोंके जळबिन्दुओंसे इसका नाश 
हो जायगा |! * 


हम अटळ, अखण्ड और आत्यन्तिक सुख चाहते 
हैं, परंतु सुखकरी मूळमित्ति धर्मका सर्वनाश करनेपर 
तुले हुए हैं । ऐसी स्थितिमें सुखके खप्रसे भी जातको 
निराश रहना पड़ता है । हमारी इस.दुर्दशाको महापुरुषों 
और भगवद्भक्तोने पहलेसे ही जाग लिया था, इसीसे 
उन्होने दया-परव॒श हो हमारे लिये एक ऐसा उपाय 
बतछाया जो इच्छा करनेपर सहजहीमें काममें छाया जा 
सकता हैं; परंतु जिसका वह महान्‌ फळ होता है जो 
पूवैकालमें वड़े-बढ़े यज्ञ, तप और दानसे भी नहीं होता 
था, वह है श्रीहरिनामका जप, कीतन और स्मरण | 
ेदान्तद्रनके निर्माता भगवान्‌ वेदव्यासरचित 
श्रीमद्वागवतमे ज्ञानिश्रेष्ठ झुकदेवजी महाराज शीघ्र ही 
मृत्युको आलिङ्गन करनेके लिये तैयार बठे हुए राजा 
पीक्षितूसे पुकारकर कहते है 


कलेदाषनिघे राजन्नस्ति छोफो महान्‌ गुणः । 
कीतनादेव कृष्णस्य सुक्तसहः परं घजेत्‌ ॥ 
छते यदू ध्यायतो विष्णु तरेतायां यजतो मखैः । 
द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीतंनात्‌ ॥ 

'हे राजन्‌ ! इस दोषोंसे मरे कळ्युगमे एक महान्‌ 
गुण येह है कि केवल श्रीकृष्णके नाम-कीतनसे , ही 
मनुष्य कर्म-वन्धनसे मुक्त होकर परमात्माको प्राप्त कर 
सकता है । सत्ययुगमें ध्यानसे, त्रेतामें यज्ञांसे और 
द्वापरमें पस्विर्यासे जो पद प्राप्त होता था, वद्दी कडियुगमें 
केबल श्रीहरिनाम-वीर्तनसे प्राप्त होता है ।! 

भगत्रनाममे सर्वाये-साधनकी क्षमता निहित है. । 
अद्धा, भक्ति और ऐकान्तिक निष्ठाके साथ उस नामका 
जप करतेकरते क्षमताका विकास होता है । भोजन 
करते समय जैसे घ्यान रहता है व्यज्ञनकी ओर, खाद- 
की ओर, किंतु प्रत्येक ग्रासके साय-ही-साथ श्लुधानाश, . 
देह और इन्द्रियोंकी शक्तिइृद्धि तथा खादका सुख-- 
तीनों अपने-आप मिलते जाते हैं, उसी प्रकार नाम- 
जपके समय चित्त तो संल्म रहता है नाम-नामीके 
अमिनखरूप मन्त्रम, किंतु प्रतिबारके नामोचारणके साथ- 
4 साथ अरुक्षित रूपमे अनित्य विषय-भोग-बैराग्य, नित्य 
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सत्य चिदानन्दखरूप मन्त्रात्मा भगवानमें प्रेमभक्ति एवं 
सर्वाभसिद्धिमयी मगवदनुभूति और तजनित अतीन्द्रिय 
सुख हृदयके अंदर विकास पाता रहता ह । भोजनके 
फल्खरूप प्रास-प्रासमें पुष्टि और क्षुधा-निदृत्ति इत्यादिके 
सम्पन्न होते रहनेपर भी जैसे बे प्रतिग्रासमें दिखायी 
नहीं देते---अनेक ग्रासोंका फळ संचित होनेपर ही पता 
लगता है, उसी प्रकार नाम-जपके अत्याश्वयेजनक फल- 
को भी प्रतिबारके नामोचारणके साथ-साथ अखच्छबुद्धि 
साधक समझनेमें समर्थ नहीं होता. | दीर्धकाल्के निरन्तर 
साधनसे अन्तःकरणमें संचित आध्यात्मिक सम्पत्ति अपनी 
ज्योतिसे ऊपरी मलको दग्ध करके बुद्धि और हृदयके 
सम्मुख जब प्रकाशित होती है तभी इसका अनुभव होता 
है । बुद्धि और हृदय जब खच्छ हो जाते हैं, तभी नाम- 
के भीतर निहित अचिन्त्य भाव-सम्पत्तिका प्रतिबारके 
नाम-स्मरणमात्रमें आखाद प्राप्त होने लगता है । 


नाममें अक्षर-बुद्धि रखना शाखेमें महान्‌ अपराध 
माना गया है । नाम प्राणवान्‌ होता है और होता है 
आध्यात्मिक तेजका आधार । साधक जितना ही दिन- 
पर-दिन, क्षण-पर-क्षण नामकी सेत्रा करता रहता है, 
उतना ही नामका माहात्म्य साधकके त्रिशोधित अन्तः- 
करणमें प्रकाशित होता रहता है एवं नाम-निहित शक्ति 


साधकके अंदर ज्ञान, भाव, रसादि ऐश्वयाको खयं, 


प्रकट करके साधकको कृतार्थ कर देती है । साधकको 
सर्वाङ्गीण कल्याणपर पहुँचानेके लिये जिन-जिन 
वस्तुओंका प्रयोजन होता है, वे सभी नाम- 


साधनासे सुलभ हो जाती हैं | शास्रीय त्रिचारके : 


. द्वारा नाम-तक्तको हृदयङ्गम करके उसकी अचिन्त्य 


शक्तिमें अविचल विश्वास रखना आवश्यक होता है | ` 


ऐसी धारणा बनाये रखनी चाहिये कि नाम और नामी 
दोनों एक-मूर्ति हो नामरूप चिन्मय देह धारण करके 
भपनी इपासे हमारे हृदयमें विराजमान हैं, भतः सर्वदा 
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सतर्क, अप्रमत्त और भक्तिप्रत-चित्त होकर उनकी सेवां 
सम्पूर्ण शक्तियोंका लगाना ही हमारा कतेब्य हे | 
निरन्तर प्रेमके साथ नाम-स्मरण-चिन्तन एवं निदिध्यासन 
ही हमारा अभीष्ट होना चाहिये । यही नाम-साधना 
हे । इसीसे सर्वार्थसिद्धि होती है. । 
“ज्ञपात्सिद्विर्पात्सिद्धिजेपात्सिद्धिने संदायः।' 
नामकै उच्चारण या स्मरणमात्रसे नामीका खरूप 
चित्तपटपर उदित होता है । अतः नामका 
अर्भ है 'नामी? । नामीके खरूपके साथ जितना 
घनिष्ठ परिचय संस्थापित होता है, नामका अर्थ उतना 
ही स्पष्ट होता जाता है । नामका ब्रिश्‍लेषण करके उसके 
प्रत्येक अक्षर और प्रत्येक मात्राके अर्थ एवं उनकी 
समश्कि शाब्दिक अर्थकी शब्दशाख़ और युक्तितककी 
सहायतासे बुद्विद्वारा यथासम्भव निपुणताके साथ पयोळोचना 
करनेपर भी नामके वास्तविक अर्थका यथार्थ ज्ञान नहीं 
होता । किसी एक नये मलुष्यसे भेंट होनेपर, उसके 
सम्पूर्ण अज्ञपत्यन्ञोंके आकार-संनिवेश और गतिविधिका 
विशेषरूपसे निरीक्षण करनेसे, अथवा बाहरसे उसकी 
कितनी ही बातें सुनकर या कार्योको देखकर या उसकी 
बंशावछीका परिचय जाननेसे भी उस मनुष्यको यथार्थ 
खूपसे 'जाना या. पहिचाना नहीं जाता । मनुष्यके साथ 
नाना प्रकारकी अत्रस्थाओंमें बार-बार संग करते-करते 
उसके कार्य-कछाप, वीर्ताळाप, हात्रमात्र इत्यादिके भीतरसे | 
उसके अन्तर्जीतरनकी प्रकृतिके सम्बन्ध जितना घनिष्ठ | 
परिचय प्राप्त होता है, मनुष्यकी चिन्ताधारा, भावधारा, 
कर्मधारा, ज्ञान-विज्ञान, शक्ति-सामथ्ये और सुख-दुःख | 
इस्यादिके साथ जितना योग संस्थापित होता हैं, उतना | 
ही उसको पहचाना जाता है, समझा जाता है और | 
उसके साथ एक सम्बन्ध प्रतिष्ठित हो जाता है । उसी | 
प्रकार नाम-देहके अङ्ग:्ङ्गके संनिवेशको. बारीवीसे | 
खोजनेपर भी उसके सम्बन्धमें कोई वास्तविक ज्ञान प्रा 
नहीं होता और तत्वतः नामका अर्थ अज्ञात दी रहती |. 
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है । नामके वास्तविक अर्थका यथार्थ परिचय प्राप्त करने- 
के लिये नित्य-निरन्तर विचारशील चित्तसे नामकी सेवा 
करना आवश्यक है । श्रद्धा, भक्ति और एकाग्रताके साथ 
विचारपूर्वक नामका संग और सेवा करतेकरते नाम- 
रूपमें अत्रतीण भगवानूका स्मरण, चिन्तन और कीर्तन 
करते-करते--देह, मन और बुद्धि जितनी निर्मेछ, 
विक्षेपरहित एवं प्रेम-रस-सिक्त होगी, उतना ही नामके 
अन्तर्जीवनके साथ साधकका परिचय होगा, उतना ही 
नाम और नामीके वीचका प्राकृतिक व्यवधान तिरोहित 


होगा, नामके भीतर भगवानका प्रकाश भी उतना ही. 


समुञ्ञत्रल होगा और विश्वगुरु भगवान्‌ अपने सम्पूर्ण 
ऐश्वर्यके साथ नामके भीतरसे अपनेको प्रकट करके 
साधकको कृतार्थ कर दंगे और तभी नामका सम्यक्‌ 
अर्थ जाना जायगा । नामके अर्यको समझ सकना या 
नामी भगवानके खरूपकी उपलब्धि कर लेना एक ही 
बात है । भगवानको: पहचानना ही नामको पहचानना 
है, भगवानके साथ परिचय होना ही नामसे परिचय 
होना है । सुद्दढ विश्वास और अनुरागके साथ नाम- 
साधन करते-करते जितनी ही नामकी अर्थोपलब्धि होगी, 
अर्थात्‌ नामके साथ परिचय होगा, उतना द्वी नामका 
प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक मात्रा चिन्मय जान पड़ेगी एख 
नाम-स्मरण-मात्रसे चित्त भगवान्‌में समाहित हो जायगा | 
अतः साधकको आरम्भसे ही ' “नाम'को चिन्मय, 
अचिन्त्य झक्तिसम्पन्न और भगवानके साथ खरूपतः 
अभिन्न मानकर विश्वास रखना चाहिये | 

निरन्तरका नाम-जप ही प्रकृष्ट साधन हैँ । खाते; 
सोते, बात करते, रास्ता चळते, काम करते--सबेदा 
समी अत्रस्थाओंमें नाम-स्मरणकी चेश बनी रहनेपर शीघ्रः 
शीत्र उन्नति होती चली जाती है । प्रत्येक श्वासम्रश्वास- 
के साथ नाम-जप करना ही श्रेयस्कर है । ऐसा 


PPP 


विश्वास रखना चाहिये कि श्वास लेनेके साथ-साथ 
अचिन्त्यराक्ति-समन्वित नाम भीतर प्रवेश करके शरीर, 
इन्द्रिय और मनके प्रत्येक रन्त्रन्भ्रमें प्रवेश कर जाता 
है, एवं सम्पूर्ण सत्ताको भगवद्भावभावित और भगवदू- 
भक्ति-रससे प्डावित कर देता है ।' नामजप इस प्रकार 
करना आवश्यक है कि नाम-जप करनेमें किसी विशेष 
आयोजन या प्रयन्नकी आवश्यकता न पढ़े-अपने 
अनजानमें भी मन खभावसे ही नाम-जपमें लगा रहे | 
नामकी शक्तिसे मनका. धर्म बदल जाता है--नित्य- 
निरन्तर भगवदूभावाविष्ट होकर रहना ही उसका खभाव 
बन जाता है । शरीर यदि अपवित्र हो, इन्द्रियों यदि 
चञ्चल रहें, मन यदि कुत्सित चिन्तामें इबा हो, तो भी 
नामको नहीं छोड़ना चाहिये । नामको किसी प्रकार 
अपवित्र नहीं किया जा सकता, नामका माहात्म्य किसी 
प्रकार नध नहीं किया जा सकता, नाम नित्य-थुद्ध, 
नित्यमुक्त, महाशक्तिका आधार है| सभी अवस्थाओंमि 
नामका संग करते-करते, नाम ही देहेन्द्रियमन-बुद्धिकी 
पवित्रता, स्थिरता और आत्मनिष्ठता सम्पादन करके अपने 
खरूपको प्रकाशित करेगा । नित्य-निरन्तर नाम-साधनका 
अभ्यास करनेसे और किसी साधनका प्रयोजन नहीं 
होता, किसी शक्ति या प्रक्रियाकी सहायता लेनेकी 
आवश्यकता नहीं होती । 


„ इस प्रकार ऐकान्तिकनिष्ठ और अनुरागके साथ 
नाम-जप करतेकरते प्राणका कार्य अपने-आप नियमित 
हो जाता है, चित्त नामानन्द्रसके आकर्षणसे विषय- 
विमुख होकर भगवत्स्वरूपमें धारणा करनेकी योग्यता प्राप्त 
कर लेता है एवं क्रमश भगवानमें निश्चला निष्काम- 


भक्ति प्राप्त कर लेता है । अतः ऐसे सुगम एवं सर्वश्रेष्ठ 


साधनके द्वारा ही हमें अपना जीवन कृतार्थ करना | 
अभीष्ट हैं । 


र.) 


A 
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युगपर्म 


( हेखक-ओधोप्रकाशजी दुबे, एम्‌० ५० ) 


सभी युगोका एक “धम? होता है; परंतु सभी युग 
धार्मिक युग? नहीं होते। युगधम और ध्मयुगमें उतना ही 
अन्तर है, जितना वैद्यराज और राजवेद्यम । धर्म'मानवजीवन- 
का वह तत्व है जिससे उसका जीवन संयमित; संतुलित एवं 
संचालित होता है। मनुष्यके शरीर-धारण करनेका क्‍या 
उद्देश्य है! उस उद्देश्यकी प्रातिके कौनकौनसे साधन हैं और 
लक्ष्य प्रा होनेके उपरान्त किस प्रकारका व्यवहार हो, ये 
सारी बातें घममें वतायी जाती हैं | 


आजके युम “घर! शब्दको तथाकथित शिक्षितवर्ग 
हेय दृष्टिते देखता है। अपनेको किसी धर्मे अन्तर्गत न 
मानना एक फेशन होता जा रहा है | पर क्या आदमी विना 
घर्मके रह सकता है १ धम से मेरा तात्य हिंदू? मुसलमान, 
ईसाई, जेन, बौद्ध, सिख, पारसी इत्यादिसे नहीं । धर्मका 
अर्थ बड़ा व्यापक और विस्तृत है | अंग्रेजी भाषामें तो इसके 
अर्थको प्रकट करनेवाला कोई उपयुक्त शब्द ही नहीं है । 
जिस प्रकार मनुप्यके लिये भोजन, वस्न आदि अत्यावस्यक 
है, उसी प्रकार धमं भी। धर्मके कारण ही हम “मनुष्य? 
बने हैं, नहीं तो पञ्च और इममें कोई अन्तर नहीं-- 
आहारनिद्राभयमैथुनं च 
सामान्यमेतत्‌ पश्ुभिर्नराणास्‌। 
धर्मा हि तेषामधिको विशेषो 
धर्मेण हीनाः पझुभिः समानाः ॥ 


आधुनिक युग मुख्यतया विज्ञानका युग है | प्रज्ञावाद 
( Intellectualism ) आजका मुख्य दर्शन है । 
आध्यात्मिक विचारधाराए अब ङुण्ठित-सी होती जा रही हैं। 
धमका हास होता जा रहा है । प्रशवादके चक्रमे आकर 
मनुष्य मशीन हो गया है | जब बुद्धितत्त्व प्रधान होता है, तो 
ृदयतर्व गौण हो जाता है | परंतु बुद्धिकी भी एक सीमा 
होती है। वहाँतक पहुँचनेके बाद बुद्धि 'अज्ञातःकी कठोर 


मारोसे ऊबकर लौट आती है, तब हृदय-पक्षका प्राधान्य " 


होता है | धमका सम्बन्ध बुद्धिकी अपेक्षा हृदयसे अधिक 
दे । यद्यपि बुद्धि मानममात्रके लिये वरदान है, परंतु भसमा- 
सुरकी माति बुद्धिने इस वरदानका परीक्षण प्रारम्भ कर्‌. 
दिया है| एटम बम). हाइड्रोजन वस आदिके परीक्षण 


बुद्धितत््वके प्रलयंकारी नृत्य हँ, जिन्हें शिव--( अर्थात्‌ | 
कल्याणकारी ) शक्तिके द्वारा ही शामित किया जा सकता 
हे । बुद्धिकी मदिरामे प्रमत्त आज विश्वरूपी मानव युद्धके | 
कगारपर खड़ा झूम रहा है; उसके पद विचलित हो रहे हैं। | 
स्थितिकी भयानकता बढ़ती जा रही है और यदि कोई उसे 
चेतनामें लानेका प्रयास नहीं करेगा तो विनाश निश्चित है । 


* आखिर इस मदिराको बनानेवाळे कोन हैं ओर कहाँ है 
वह स्थान जहाँ यह वनती दवै! इस “मधु? का निर्माण करने- 
बाले हैं आजके वैज्ञानिक । मधुशाल्य है वैज्ञानिक 
प्रयोगशाला और पिलानेवाली "मधुबाला? है--आजका 
राजनीतिकवगं । लगभग पिछले पचास वर्षांसे मानव ( चाहे 
बह पश्चिमका हो या पूवंका ) विशानके नशेमें चूर है और 
घर्मको भूलता जा रहा दै। आजके नवीनतम वेशानिक 
आविष्कार उसके नशेको और उद्दत करनेवाले रृत्य- 
गायनका लालच दे रहे हैं । 

धर्मके हासका एक और कारण है । वह है-- 


` विचार-स्वातल्य । यहाँ एक प्रतिवाद उठ सकता है 


कि विचार-स्वातन्त्य तो मानवक्री विभूति है; यदि 
इसकी वजहसे धर्मका ह्लास होता दै तो हो । यदि 
घमं विचारःस्वातन्त्रयर प्रतिवन्ध लगाता है तो वह 
धूमं नहीं वरं अधमं है । विचारोंकी डुनियामें खतन्त्रता 
तो सवके लिये अपेक्षित है । परंतु यह स्वतन्त्रता 
नियन्त्रण न पाकर जच्छुद्डलता, उद्दण्डता और बर्बरतामे | 
परिणत हो जाती है | पतंग जबतक डोरसे युक्त रहती है, | 
तबतक तो ठीकसे उड़ती है; परंतु जब डोर टूट जाती है | 
तब वह “अवार? हो जाती है जिसका न कोई पथ है न | 
लक्ष्य । अतः खतन्त्रताको 'अतन्त्रता? में बदल जानेसे रोकनेके |. 
लिये धमरूपी डोरकी आवश्यकता होती है । ऱि 

संयोगकी बात है कि अब दुनियाकी वे शक्तियाँ जो |. 
मदान्ध होकर एक दूसरेको युद्धके लिये ललकार रही थीं। | | 
कुछकुछ होशमें आ रही हैं । विगत दो महायुद्ोकी 
विभीषिका यह सिद्ध कर चुकी हैं कि हिंसक प्रकृतिते | | 
मानवताका संहार हो जायगा, विश्वका विनाश हो जायगा! |. 
अहिंसासे ही जीव और जगतूकी रक्षा हो सकती दै। तो का || 


Fl 
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संख्या ४ ] युंगधम ८६१ 


RY Thiessen heii कक ५७५५ ऊकअऊथ५ ५ भरकम 


अहिंसा ही 'युगधमं' है; जिसे होशमें आकर मनुष्यने समझा उसके लिये इनका उड़ना असह्य हो गया । उस बाजने 


है ! हाँ, अहिंसा ही 'युगधर्म? है । अभी थोड़े ही दिन हुए शान्ति कपोतके दोनों पंख ( नेफा और लद्वाख ) को नोच 
विश्वकी महान्‌ शक्तियोंने आपसमें अहिंसात्मक संधि की है डाछा। कबूतर आसमानसे नीचे गिरकर छटपटाने छगा) 
कि वे यथासम्भव युद्ध न करेंगी । वास्तवमें यदि इतिहासपर करुण चीत्कार करने लगा | फलस्वल्प दुनियाके प्रायः सभी 
दृष्टिपात किं्या जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि युद्ध या हिंसासे देश इसकी सहाग्रताके लिये आगे वढे | कबूतरकी मरहम- 
किसी समस्याका समाधान नहीं हो पाया है | अहिंसा ही पट्टी हुई और बह सव ठीक हो रहा है । वह अव शक्ति 
वह शक्तिशाली अस्त्र है; जिससे सभीपर विजय पायी जा संचित कर रहा है, उस खूनी बाजका मुंह तोड़ देनेके लिये । 


सकती है । पर यह शक्तिसंचय भी अहिंसात्मक ही है । 


इस युगधर्म अहिंसा? का पाठ विश्वने भारतसे पढ़ा अहिक अं पयत माति विलाता ब न 


है। इस आहिंसार्यी अटतका निर्माण करनेवाले हैं-- अभिप्राय दुर्वेलताके कारण; असमर्थताके कारण हिंसासे दूर 
मारतके ऋषि, महर्षि; निर्माणस्थळ हे भारत, मधुशाला है रहना नहीं, बरं सशक्त होकर भी हिंसा न करना है | 


सम्पूर्ण विश्व और मडुवाला दै भारत-भूमिमे जन्म खेनेवाला हसकको अपने बळसे समाप्त कर देना भी अहिंसा दै । 
जनसमुदाय । भारत सदासे गुरुओंका देश रहा है सिकंदर दुष्ठोका दुन, श्रेष्ठोका सम्मान, स्वाभिमानी रक्षा, दूसरोपर 
जब भारत-विजयके लिये आने लगा, तब उसके भी आक्रमण न करना; शान्तिपूर्वक समत्याओंका हल इत्यादिः 
गुरु आरस्तूने उससे भारतका एक 'शानी गुरु' लानेको सारी बातें अहिसाके अन्तर्गत आती हँ । समाचारपत्रों और 
कहा । ज्ञानकी किरणें 'पश्चिम'्को पूर्व से ही जाती हैं । पत्रिकाओं कभी-कभी यह पढ्नेको मिला कि भारत अपनी 
गुरुओंका देश होनेके साथ-ही-साथ भारत धर्मोका भी पुरानी अहिंसात्मक नीतिसे डिग रहा हैः क्योंकि वह चीनसे 
देश रहा है । यह अनेक घमोंकी जन्मभूमि है । हिंदू) जेन, संघर्षके लिये युद्धकी तैयारियाँ कर रहा दे । परंद मेरे मतम 


बौद्ध, सिख इत्यादि चर्म भारतमें ही उत्पन्न होकर अन्य तो रक्षाके लिये युद्ध हिंसा नहीं है; आक्रामक हिंसक होता है । 
स्थानोंपर फेळे हैं विस्वके अन्य किसी भी देशको अनेक रक्षार्थींकी रक्षा करनेके प्रयासमें यदि हिंसा हो जाय, तो वह 


चमकी जन्मभूमि होनेका श्रेय नहीं प्राप्त हे । यहींसे भगवान्‌ हिंसा नहीं हे । औकृष्यद्वारा प्रेरित महाभारतका युद्ध इसी 
बुद्धके मध्यममार्ग और भगवान्‌ महावीरके अहिंसा-संदेश दूर- भारतमें पाण्डबॉके द्वारा आत्मरक्षाके ल्यि किया गया था। 
दूरतक फेळे । यसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके निष्काम कमंवाद- आज भी भारत और चीनर्म एक महाभारतकी सम्भावना है। 
को दुनियाके लोगोंने सीखा और समझा । परंतु भारत अभी मी शान्तिपु् समझौते ल्यि तैयार हे । 
खतनत्रतप्रातिके पश्चात्‌ भारतमें जब अपनी सरकार ह इस संधिमे स्वाभिमानी रक्षाकी एक शात है। जो इस 
बनी तो इस युगधर्मके आधारपर ही भारतकी अन्ताराट्रीय शतको नहीं मानेगा उससे निपट रेनेको भारत तैयार है । 
नीति निर्धारित इई । पद्मशालके सिद्धान्तोंको भारतने पुनः ¬ उसके पास अहिंसा-जेसी शक्ति वतमान है; जिसने बढ़े-बढ़े 
नया स्वरूप द्या और अनेक देशेति इन सिद्धान्तोंको अपनाना सिंहासनोंकों हिलाना सीखा है। 
शुरू किया । स्वतन्त्र भारतका यह सोलहवाँ साळ था । इसी 


किदोरावस्थामें इसने वयके अनुरूप खेल खेलना प्रारम्भ रहता दै, उसी प्रकार अ्िंसाका सिद्धान्त ल 
किया | यह खेल भी सामान्य खेळ नहीं था । भारतकी 


युगकी पुकार दे कि अहिंसापू्वक 
परम्परा और गरिमाके अनुरूप या । यह खेळ था कबूतर ला अ shes 
उड़ानेका । शान्ति और आहिंसाके र इवेत eh ` है, बद मानव नही दानत है और उसको मानव बनाके र 
भारतने नेहरूके प्रतिनिधित्वमं उड़ाया । ये कबूतर ’ ह 
आकाशे काफी दिनोतक और काफी ऊँचाईतक उडते रदे। टिये देवताओंकी आवश्यकतानुसार शक्त घारण भी करना 
परंतु एक खूनी बाज ( चीन ) ने इन्हें देख ल्या ओर , पड़ेगा ही। 


—— AAS 
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जिस प्रकार बाद ( नियम ) अपवादके बाद भी बना 


फागुनके आम 
( छेखक--भीगंगादत्तजी शाखी, साहित्यरल ) 


फागुनका महीना था । होलीमे अमी दस-वारह दिन शेष 
थे। एक दिन सबेरे मेरी दादीने दादासे आकर कहा-- 
«क्या अबकी होलीपर रामदेवी घर न आयेगी £? 
“आयेगी क्यों नहीं ।? दादाने अन्यमनस्कतासे उनकी 
ओर देखकर कहा | दादी इस खिन्नताका कारण जानती 
थीं | वे उदास नेत्रोंसे नीचे देखने लगीं । 
एक क्षण बाद आत्मस्थ होकर तत्परतासे दादाने कहा-- 
कक लड़का होता, तो वही यह काम करता । मै क्यो इस 
झंझटमें पड़ता ! मैं तो ळडकीके घरकी हवा भी शरीरको 
नंदी लगाना चाहता । पर क्या करू ! भाग्यका भोग 
अय्ल है ।? 
ततो, कब जायेंगे १? माँकी ममताने एक अज्ञात-सी सॉस 
भरकर पूछा । 
“कल ही? दादाने उन्मुक्तमावसे कहा--(सोमवार पञ्चमी 
है। योगिनी वायें और चन्द्रमा सामने रहेगा | कळ उषा- 
कालमें यात्रा करूगा |? त 
“ठीक है । नहीं तो; दो दिन बाद 'होळाष्टक? लग 
जायेगा ।? री 
झे वहाँ रुकना थोड़े ही है । कल गया; परसों सबेरे 
बिदा करा लाया वस ।? 
“तो, सामानकी तेयारी करूं न !? 'हॉ-ाॉँ? दादी चली 
गयी | 
मेरे दादा गोर-वणे लम्बी कायावाळे तेजस्वी पुरुष. थे । 
उनमें अनासक्त ग्रस्थ और सरस साहित्यिका ऐसा विलक्षण 
समन्वय या कि उनका व्यक्तित्व बढ़ा ही आकर्षक वन गया 
था । लोग कहते हैं कि उन्हें स्यात्‌ हस्ताक्षर करना भी नहीं 
आता था । कदाचित्‌ छिपिका ज्ञान ही उन्हें न हो; किंतु 
हिंदी साहित्यके उन्हें इतने ग्रन्थ कण्ठाग्र थे, मानो बे नराकार 
बाणीके अवतार हों । मेरी समझमें, वे वस्तुतः प्रातिभ 
पुरुष थे । जिस प्रकार आदिकाळमें विना पढ़े ही ऋषियोंकों 
पबतपोऽजित प्रतिभाद्वारा वेदविद्याका दर्शन हुआ था; 
उसी प्रकार निसर्गत; दादाको सरस्वतीका वरदान प्राप्त था | 


“रामायण? तो उनका इष्अन्थ ही था | वहतो उन्हे 
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* खयं पण्डितम्मन्य नपम्नताके साथ मुसकराकर 'दादाःको 


'ढंगका पद दादा प्रत्युत्तरमे पढ़ते | यह कोई साधारण काम F 


« पारखी थे | उनके रसावेशका कया कहना । वायुमण्डल्म शोर || 


कण्ठाग्र होना ही था । इसके अतिरिक्त गोस्वामी जीके अन्य 
अन्थोंके हजारों पद; सूर, केशव) देवः कबीर, सेनापति और 
भारतेन्दु एवं अन्य अनेक कवियोंक सैकड़ों पदावल्यि, 
कवित्त, सवये तथा बारहमासियाँ उन्हें कण्ठस्थ थीं । जिस 
समय वे उन्हे अपने उदात्त मधुर सुरसे गाने ळगते थे, उस 
समय मानो समा बैध जाता । श्रोतागण रससागरमे गोते 
खाने-्छाते | अपनी इसी भगवद्भक्ति और काव्यप्रभुताके 
कारण उनका अधिकांश समय बाहर सुभाषित-गोष्टियो में ही 
बीतता । लोग उन्हें शीघ्र छोड़ते ही न ये । 


एक वार “पंकजराय? नामक एक “भाट ( चारण ) 
जो अपनेको 'आझु कवि? कहता था; गाँवके मन्दिरमे आकर 
ठहरा । मन्दिरके अध्यक्ष ठाकुर साहब; जो गॉवके जमींदार 
भी थे, बड़े काव्यप्रेमी, गुण-ग्राहक और हावी पुरुष ये । 
पंकजरायके आनेका उद्देश्य ठाकुरसाइवको अपने काव्यः 
कौशलसे प्रसन्न कर कुछ दान-दक्षिणा प्राप्त करना था । ऐसे 
लोग उस समय जब-तब आते रहते थे ओर ठाकुरसाहब 
उनका यथोचित आदर-सत्कर करते थे । ठाकुरसाहव दादा- 
जीके शिष्य तो थे ही; भक्त भी थे। फलतः, अपने गोरवकी 
रक्षाके लिये, ऐसे आगत छोगोंमें दादाकी मुठभेड़ होती रहती। 
ठाकुरसाहवने दादाको सादर सूचित किया और रायसे उनका 
परिचय कृराया । दूसरे दिन दोनोंकी काव्य-प्रतियोगिता होनी 
निश्चित हुई । भट्टका यृह आनुवंशिक पैतृक धंधा उरा | 
उसे अपनी काव्यःसम्पदापर गर्व और विश्वास था । उसने 


वाग्युद्धके लिये आमन्त्रित किया | 


दूसरे दिन पूजा-पाठसे निवृत्त होश अपने इष्टदेवोंको 
मनाकर दोनों काव्य-कळामें मन्द्रके मेदानमें अपने-अपने 
आसनपर विराजे | श्रोताओंकी भीड़का क्या ठिकाना | जिस | 
रसका+ जिस छन्दका पद्य भट्ट पढ़ता, उसी कविके उसी | 


न था । स्मृतिशक्ति और प्रत्युत्पन्न-बुद्धिकी पूरी न 
कसोटी थी । ठाकुरसाहब इस कलाके पूरे रसिक और | 


और सन्नाटा दोनों ये । लोग दोनोंको ययोचित सराहते द॑ । 


‘a cts ris यया 
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बजे दिनसे यह काव्य-स्पर्घा आरम्भ होकर शामको एक घंटाके 
छिये रुकी । नित्यकृत्य और व्याळूसे निपटकर दोनों 
महारथी फिर डट गये । आधी राततक पदोंकी प्रतियोगिता 
होनेके याद भइ बोळा--“महाराज | अब बारहमासियाँ 
हों ॥! दादा उछल पड़े | उनको भी यही इष्ट था । किंतु 
भट्टको ओरसे आरम्म दोनेके कारण वह अपनी ओरसे किसी 
प्रकारकी रियायत ने चाहते थे । सूर्योदयतक यहाँ वाग्युद्ध 
चला | अन्तमें मठ्ठ उठा, उसने दादाके चरण छुए और अपनी 
पगड़ी उनके परोंके पास रख दी । दादाने उसे हृदयसे 
लगाकर बार-बार उसकी काव्य-सम्पत्तिकी सराइना की और विशेष 
आदर-दानपूर्वेक उसकी 'बिदायी? करवायी । इसी प्रकार 
प्रायः उनकी काव्यप्रतिमा और भगवदूमक्तिके आगे प्रति- 
ुन्द्वी सानन्द पराजय स्वीकार करके अपनेको कृतकृत्य 
मानते और दादा उन्हें और भी सत्कृत करते-कराते थे | 


उनका यह तीसरा विवाह था | अवस्था चाळीसके कुछ 
ऊपर । पहलेकी दो पत्नियां जब एक-एक करके निःसंतान 
ही दिवंगत हो गयीं, तब वंश-रक्षा और पितरोंकी जलाझलिके 
अर्थ हो केवळ पुनत्र-लाळसासे उन्होंने यह तीसरा विवाह कर 
ल्या था । दादीके पिता भागवतके विद्वान्‌ पण्डित ये। 
दादाकी भक्ति और पाणिडत्यपर मुग्ध होकर अपनी कन्या 
उन्होंने विवाही थी । इस विवाइसे केवळ एक लड़की उतपन्न 
हुई । नवें वर्ष ही उसका विवाह कर दिया गया। पुत्रके ल्यि 
दोनों चिन्तातुर थे । दादाके यहाँ एक-दो गायें सदा रहतीं। 
हळ तो हमारी बंशपरम्परामं किसीने छुआ ही नहीं । स्यात, 
यह विद्या आती ही न थी । योड़ी-बहुत खेती बटाईपर उठा 
दी जाती, धरती खाने भरको दे देती | न भी देती, तो 


ठाकुरसाहबके सत्कार-पात्र होनेके कारण किसी प्रकारका 


कष्ट दादाको न था--केवल पुत्रकष्टको छोड़कर । इस 
वियम सामान्यतया मनुष्य प्रायः असमर्थे है । ठाकुर 
बेचारे क्या करते ! वे खयं संतानहीन ये । 


दादाजीको भजनकी लगन; शतरंजकी लत और काव्य- 
चर्चाका चाव था । उनका सारा समय अधिकांश इन्दी 
तीनों कामेमिं बीत जाता | गोघुतमिश्रित अरहरकी दाल- 
भात उनका प्रिय भोजन था । दोपहरतक डटकर पूजाः 
पाठ करते, दोपहरको बस एक बार भोजन करते । तीसरे 
पइरतक शतरंज खेळते । इसके बाद रातके दस बजेतक 
रामायण-मदाभारतकी कथा-वार्ता एवं काव्यचचो होती 


फायुनके आम 
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रहती | उठते ही प्रातः, दोपहरको भोजनके वाद और सोते 
समय वे तम्बाकू पीते थे | उनकी चिलम निजी थी । 
न दूसरेकी पीते न पिछाते | अपनी इकलौती बेटीसे वे बहुत 
प्रेम करते थे; किंतु पुत्रका काम तो वह नहीं दे सकती थी। 
खूब चाहकर भी वे लड़कीके यहाँ जाना न चाहते थे। 
कटर सनातनी ब्राहमण थे । छड़कीके घरकी इवासे भी 
घत्रराते | इसीलिये पुत्रका अमाव उन्हे और भी खलता | 
किंतु क्या करें ! पुत्री-प्रेम और कतंव्यसे विवश होकर उन्हें 
जाना पड़ता था | 
(२) 
दूसरे दिन सूरयोदयसे पूर्व ही दादाने कूच कर दिया | 

कंघेपर खुजी, बायें हाथमे वॉसकी लाठी और दायें दायमें 
जप-थेलीके भीतर सुमरिनी (माला )--यही उनकी प्रस्थान- 
कालिक सजधज थी । खुर्जमें पुत्रीको देनेके लिये कुछ 
वस्तुऑके अतिरिक्त उनकी एक विशेष खाद्यसामग्री थी; 
जो कच्चे गोदुग्षमें शक्रके साथ आटा मॉँड्कैर गोघृतमें 
पकाईँ पूढ़ियाँ थीं । यात्रामें उनका यही प्रिय पाथेय 
खाद्य था । मार्ग तय करने ळगे । दो सौ सुमरिनियोंका 
उनका मन्तव्य था | एक मीलमें "स्यात्‌ वे अपने इष्ठभन्त्र- 
की दस मालाएं जप लेते थे। वे कोस भरको बीस सुमरिनी- 
मार्ग कहते थे | बुआ ( उनकी लड़की ) की ससुराल पश्चिमः 
की ओर दस कोस दूर 'शिवनगरः नामक ग्राममें थी । 
दादा इसी प्रकार जपी हुई मााओंकी द्रसे पथकी दूरी 
नापते थे । शिवनगरके मागमें दोहा नामकी नदी 
और एक छोटा-सा. जंगल पार करना पड़ता था । शिवनगर 
जब कोस भर रह जाता; तव नदी उतरनी पड़ती । वह 
अधिक गहरी न थी । नदीके दोनों किनारोपर आघे-आचे 
मीलतक ढाक) बबूल, जंगली जामुन और सरपतसे भरा जंगंड 
था । जिसमें जगह-जगह अखेरी, हीस; इन्द्रायन आदि भाँति- 
भौतिकी बनेली बेळे पेली हुई थीं। इस वनमे मिंद तो नहीं; 
किंतु भेड़िये, वराइ, हरने आदि कभी-कभी दिखायी दे जाते 
थे | नदीकी निचली तराईमें देशी रईस और कभी अंग्रेजी 
अफसर भी शिकार खेलने आया करते । 


नदीके घाटसे शिवनगरकी ओर जो सेर ( रइळूका | 
पथ ) जाता था; वह मी भने वृक्ष-ठताओं ओर कंटीले शुल्मों- | 
से दोनों ओरसे घिरा था । जंगलके निकासपर दस-बारह 


“-झोपडियोंवाळी पासी पंखियोक्ी एक बस्ती थी। बस्तीके उत्तर 
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ओर ल्ता-बृक्षोंकी बाइकें बीच एक कच्ची मड़ी और कुइया 
,थी । जहाँ कमी-क्रभी कोई विरलां फकीर ही ठहर सकता 
था या फिर जंगली जानवर या छटेरे | 


इस बस्तीसे शिवनगर लगभग आधा कोस दूर था। 
दादा प्रायः इसी मड़ीपर कुछ विश्राम करते । खान-भोजनसे 
वहीं निपटकर सूरज डूबने पहले ही वे शिवनगर पहुँच 
: जाते । चलते समय वे इसी वस्तीसे चिल्मके लिये आग 
-और कुछ उपले संग्रह कर लेते ये | कोई भी वस्तु वे शिव- 
नगरकी उपमोगमें न छाते थे । | 
तीसरा पहर समाप्ति पर था । दादाने कुछ विश्राम 
कर नदी पार कर छी। बोले 'जय सीताराम, अव अपने 
- रामको बीस सुमरिनी मागे ही शेष है | आ गये | जय सीता- 
- राम |? उनका विचार) आधे मीलका जंगल पारकर) पहलेके 
समान मड़ीपर ख्रान-भोजनकर शिवनगर जानेका था | 
नदीकी .लहरोठे शीतळ, करौधी और भटारकी पुष्प- 
गम्से व्याप्त वसन्तकी बन्यवायु उनकी भगवदूमक्तिको और 
भी उद्दासित करने लगी । कृष्ण-गर्म आरक्त पलाद्य-पुष्पोसे 
_ आच्छादित वरुणदिशोत्युख वनस्थळी,. वारुणी-उन्मुख 
सुर्यदेवकी अरुण-सुनइरी आभासे मढ़कर किसी रहस्यमय 
'दवेब्य रागकी रंगमंच-सी लगने छगी | आनन्दमयकी नान्दी- 
बनी-सी कोकिळ वंनीके पाइवेसे जब-तब कूक उठती | काव्य- 
प्रेमी दादा इस. निसगे-सुषमासे आत्मविस्मृत होकर घाटके 
चढ़ावपर घीरे चलने छगे । हाथ उनका सुमरिनीपर और 
मन इष्टके चरणॉर्मे था । अभी दो-चार पग ही चले होंगे 
कि किसीने ककश खरमें पुकारा-- 


कल्याण 


“कौन है ! खड़ा रह |? किंतु दादा तो अपनेमें थे ही 


*नहीं। 

“अरे सुनता नहीं । बहरा है क्या! या मौत आयी है! 
-खंरमें कठोरताकी ललकार और बढ़ी | 

अव वे चौंकंकर ठिठक गये । उन व्युसन्न-बुद्धिको 
समझते देर न लगी कि इस सुनसान मार्गम इस प्रकार 
युकारनेकी परिपाटी किन लोगांकी हो सकती है ! उन्होंने 
घबराकर देखा । दाये ओर कोई पंद्रह गजकी दूरीपर, 
_सरपतके दरमुटते निकलकर दो मनुष्य खड़े हैं। उनका 
"खर; कमरसे बंधी कृपाण) हाथमें लंबे भाले और बड़ी-ड़ी 


दाढीवाळे मुखोंपर बंधे ठाठोंके ऊपर चमकती विषघर-सी” छिया, उसे जरा रोको तो |? "क्यो १? 
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भर्यंकर आँखें उनके खमाव और व्यवमायका पूरा परिचय 
दे रही थीं | दादा क्षणभरको भये भौचक्के रह गये । - 
«घर आ; किंधर जाता है ?? उनमेंसे एकने कुछ 
आगे बढ़कर हाथसे संकेत किया । किंतु मौत भले ही आ 
जाय; उसकी ओर जान-बूझकर कान बढ्ता दै | दादा 
जहाँके तहाँ खड़े रदे) उन्हें न आगे बढ़नेका साइस हुआ न 
पीछे हटनेका | तबतक वह और पाल आ गवा । 
बाबाका वैष्णवी तिलक) हाथकी सुमरिनी ओर उनकी 
निरीह तपोमयी शान्त मुद्रा । वह कई पळ्तक अपलक देखता 
रहा | वह समझ गया कि जिसे उसने मोटा शिकार समझा 
था; वह तो एक निरीद साधु दै । शान्त ब्रह्म-तेजके आगे 
उसका माव बदला, दृष्टि बदली और खर भी वदळ गया | 
(क्यों बाबा; कौन दो ! कहाँ जाना है १? उसने सहज 
खरें पूछा तवतक दूसरा दस्यु भी पास आ गया । बोला-- 
“कोई पंडाजी लगते हैं । किसी जिजमानसे माल मारकर 
छाये होगे । इनका आड़ा लो” और वह “दोहो? कर हंस 
पढ़ा | दादा तदतक खस्थ हो चुके थे। बोले--“मेया | मतो 
एक गरीब ब्राह्मण हूँ | छड़कीकों लिवाने जाता हूँ | तुम्हे 
क्या चाहिये १ र 
“इस झोलेका माळ? कहकर दूसरा दस्यु फिर हसा | 
दादाने कंघेसे खुजी उतारकर जमीनपर रख दी । बोले 
“इसमें लोटा-डोर और कुछ खाना है। लड़कीके लिये 
एक घोती और कुछ अन्न है । तुम चाहो तो तुम्ही इसे ढे 
सकते हो ।? मानो डाकू और वेटीमे उनके लिये कोई 
अन्तर ही न हो | 
(नहीं बाबा, आप जायें |? पहलेने आदरपूर्वक सदु खरे 
कहा | दादा स्वस्तिकी सॉस लेकर चल पड़े । 


[ 


तवतक नदीकी निचली खडुसे निकलकर) नेसा ही एक 
दस्यु वहाँ आकर बोला । 'क्यों कोन था १ कुछ निकल || 


नहीं १ 
(एक गरीब ब्राह्मण था । लड़की बुलाने जा रहा है | 
उसके पास खाना और लोटा-डोरके तिवा और क्या होना दै 


“अच्छा? उसने कुछ निराश होकर कहा--*आडी न 


४, । ; ; 
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“उससे कुछ खाना लेंगे | हमारा सरदार भूखा है और उसने अभित्र 


हम भी |! इतना कहकर वह दौड़ा। वे दोनों साथ हो लिये । 


(किंतु त्राह्मणका छीना हुआ खाना तो हमारा सरदार 
छुयेगा भी नहीं? पहलेने पूछा । 


“छीनेंगे क्यो १ माँग लेंगे । बदलेमें मूल्य दे देंगे? और 
उसने पुकारा “महाराज, जरा ठहरना |? दादा फिर असमंजस- 
में खड़े दो गये । भला इन डाकुओंका क्या भरोसा । 


“वाचा, थोड़ा खाना देंगे ! हमारा सरदार भूखा है |? 
पहले दस्युनेश जिसकी वाणीमें अब ळलकार नहीं, विनीत 
प्रार्थना थी, कहा | किसी सूखेकी प्राथनापर; चाहे वह डाकू 
ही क्यों न हों; ब्राह्मण. भला पासका खाना न दे ? दादा 
तो दयाकी मूर्ति ` । 


(ले जाओ भाई? कहकर वे झोला उतारकर खाना 
निकालने लगे | 

नहीं, महाराज, आपको हमारे सरदारके पास चलना 
होगा | यदि कहीं उन्हें व्यथ संदेह हो गया कि हम 
ब्राह्मणसे खाना छीन कर लाये हूँ; तो वे हमारी जान ळे 
ढेंगे और खाना भी न छुयेंगे ।? 

“हमारे सरदार सामने व्वड्डवाली झाड़ीके पास ठहरे हैं । 
यदि आपकी मर्जी हो तो वहाँतक चलनेकी तकलीफ करें | 
कोई जवरदस्ती नहीं है ।! तीसरेने विनयसे कहा । दादाका 
भय घोर कौतूइल्में बदल गया । ऐसे घमग्राण मर्यादात्रती 
डाकूको देखनेका उन्होंने निश्चय कर लिया | पीछे आया हुआ 
दस्यु सम्भवतः परिस्थितिका परिचय कराने, तेजोके साथ अपने 
सरदारके पास चला गया । शेष दो दौदाकों लेकर उसी ओर 
चले | 

तीन ओर घनी कॅटीळी झाडियोंसे बिरे एक छोटे-से स्थान 
में, घोड़ेकी जीन विछाये एक दीघकाय तेजस्वी पुरुष बेठा 


'था । उसके गरूमुच्छोके ऊपर अरुणाभ आँखोंमें सिंह 


जेसी दीसि उसके स्ववीर्य-्रत्तित्व और स्वत्रतक्री अनन्यनिष्ठा- 
को पूर्णतया प्रकट करती थी | दादा उस नरसिंइको देखते ही 


समझ गये कि वह प्रताप; शिवा और बंदा-जेसे महापुरुषोंका , 


लघु संस्करण है | विकासके साधन उसे भी उक्त राष्ट्र 
विभूतियोंके निकट ले जा सकते हैं । 

दादाको देखते ही वह आसनसे उठ बैठा । सस्मित 
श्रद्धा-विनप्न नेत्रोंसे उनकी ओर देखकर) दोनों हाथ जोड़कर 
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दून किया | फिर सरदारके संकेतपर उसके एक 
साथीने अपना इुशाला दादाके लिये बिछा दिया | आशी 
वचन कहकर दादा बैठे | सरदार भी अपने स्थानपर बैठ 
गया | उसके रोप साथी चोकन्ने होकर खड़े रहे । 


“महाराज, आपको हमने कष्ट दिया | क्षमा करें १? 
सळज सरसे सरदार बोला--'ऐसे चक्रमें हम फॅस गये हैं कि 
कळसे भोजन हाथ ही न लगा | जो दो आदमी भोजनका 
प्रबन्ध करने गये थे, वे न जाने कहाँ अटक गमेः" "० 
कहते-कहते वह ठहर गया | 


“इसील्यि तो मगवानने मुझे इधर भेजा है। उसे कोई 
नहीं अटका सकता । वह सबको देता हे | आपलोग संकट- 
में लगते हैं | शीघ्र भोजन कर लें और अपनी रक्षाका प्रयत्न 
करें |? दादा आत्मोयतासे बोळे | 


(हाँ, महाराज, किंतु ब्राह्मणका अन्न हम केसे खा 
सकते हैं {? 

“मेया, भोजन ब्राद्मणका नही, भगवानका है। उसीने 
ब्राक्षणके हाथ भेजा है | किसी-न-किसो बहानेसे बद्दी सवको 
स्तिळाता है । उठो, अब देर नः करो? और वह मोजन 
निकालने लगे | 

कुछ जोरकी भूर और कुछ दादाके महृदय अनुरोघसे 
सरदार राजी हो गया । चारों ओर मुंदक्कर सावधानीसे बे 
लोग खाने बेठे । दादाने पत्तोपर भोजन परोस दिया | 

और आएी आप भी तो खाने बेठिये । 


“(हम आगे चलकर खा-पी । हमें मजबूरी भी 
क्या है १? 

वाह देवता | व्राह्मणके होते बिना उसे खिळाये हम 
कैसे स्या सकते हैं १? ओर सरदार आसनसे उठने लगा । 
दो दिनसे भूखे इस डाकूमे ऐसी घर्मनिष्ठा देखकर दादा 
और विस्मित हुए । उन्होंने नदीने नद्दाकर उस दस्युः 
मण्डलीके साथ भोजन किया । भोजन पौष्टिक, स्वादिष्ट और 
पर्यात था । सब संतुष्ट हो गये | 


भोजनके बाद सरदारने पाँच रुपये ओर शेष तीनोंने दो- | 
दो रुपये दादाको दिये । सरदार बोला--धवाबा, मेरी ओरसे | 
बेटीजूको इन रुपर्योकी कोई यस्तु लेकर मॅट कर व 
और बह पास दैघे अपने घोडेकी ओर बढ़ा । क 


कल्याण 
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कहीं, मैं ये रुपये तो न छे सकूंगा | “क्यों ? घूमकर 
साई्चर्य स्वर्मे खिन्नतासे सरदार बोला । 

“आपलोगोंकों भोजन कराकर मुझे बड़ा आनन्द हुआ 
बदळेमे रुपये लेते ग्लानि होती है-और ”' | 

_ (कया डाकुओंका घन चूते ग्लानि होती है ? उसने 
व्यंग्यसे पूछा । 

“न, भैया, तुम्हारा यह सब व्यवहार देखकर तुम्हें 
“डाकू? कौन कह सकता है ! राम ! राम !? वह वात नहीं | 

“नहीं, देवता | हम डाकू तो हैं) किंतु आततायी शासन 
और अर्थपिशाचीके समाजके लिये--जिन्होंने हमें डाकू 

बननेपर विवश किया है ! आप-जेसे संतोंके तो हम सेवक ही 
हृ । अपना अन्न मुफ्तमें खिलाकर हमें क्या नरकमें गिराना 
चाहते हैं ? दादा अवाक्‌ हो गये । सरदार घोड़ेतक गया। 
बहाँसे सुनहरी किनारीकी कीमती साड़ी लाकर उसने दादा- 
को दी और बोळा--“यह साड़ी दूटको नहीं है मेरे घरकी है। 
मेरी बेटी भी इधर ही विवाही है! उसका खर रुद्ध हो गया। 
ततो मैया, उसीको देना । एक बेटीकी साड़ी ( वस्तु ) 
दूसरीको क्यों दी जाय १? दादाने बेदनापूवंक कहा । 

(इसील्यि तो मैं इधर आया, पर उससे मिल न 

सका ।? उसकी आँखें छछछला आयीं । 

ध्क्यों १? 

विस्मित दादा उस घमवत्सळ महात्मा दस्युकी ओर 
मुग्ध होकर देखते रहे । 

“वहाँ गुमचरविभाग सब ओर घूम-फिर रहा है 
बेटीने अपनी सोगंध दिलाकर कहलवाया है कि “बाबा (मैं) 
इघर न आयें अभी ।? ड 

(तो मुझे बेटीका पता बताइये, मैं दे आऊंगा? दादा 
द्रवित हो गये | 

“उसीको तो देनेके लिये दी है । वेी-वेटीमें कहीं भेद 
होता है !? वह उदारतासे हँसा | फिर साड़ीसहित रुपये 
बरबस दादाकी खुर्जमिं रखकर वह दस्युनामधारी महात्मा 


अपने साथियोसहित अश्वारूढ हो देखते-देखते वहाँसे अदृश्य - 


हो गया | दादा कुछ देर संश्ञाशून्य-से खड़े रहे, फिर एक 
गहरी साँस लेकर आगे बढ़े । ५५ > > 


(४) Ee 
दादाजी जब मड़ीपर पहुँचे तब थोड़ी-सी चमक रह गयी 
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थी। उनका विचार अब वहाँ रुकनेका न था | जरूरत भी नहीं 
थी । उन्होंने कुछ उपले बटोरे, आग ली और मड़ीके पाससे 
होकर निकले कि उनके कानमें सुनायी पड़ा “बच्चा, जय 
सीताराम ।? जिस इष्टमन्त्रका वे निरन्तर जप करते थे, उसी 
नामकी त्रैलोक्य-पावन ध्वनि सुनकर वे घूस पड़े । देखा, 
मड़ीसे उत्तर एक बट-बक्षके नीचे एक संत बठे है। दादा परम 
साधुसेवी व्यक्ति थे । “बाबा, जय सीताराम? कहते हुए वे 
साधुकरी ओर आदरसे बढ़े | 

दादा साधुके पास जाकर प्रणाम कर बैठे तो सही, पर 
पूर्व, घटनाका प्रभाव उनपर नशेकी तरह छाया हुआ या | 
उसमें तन्मय--विभोर होनेके कारण वे साधुकी ओर विशेष 
उन्मुख न होकर चुप-चाप माळा जपते रहे । 

“बच्चा, तू कुछ चिन्तित-चकित-सा जान पड़ता है? संतने 

पूछा । 

EE “हॉ, महाराज, अभी ऐसी विलक्षण घटना घटी कि मै 
विमूढ बन गया ।' 

“क्या विळक्षणता देखी बच्चा, सिंहके रूपमे गाय देखी 
या आदमी--आदमीके भेषमें भूत देखा १? 

£नही-नहदी' साधुकी बातसे दादाको इंसी आने लगी | 

“तो बचा, डाकूके भ्षेषमें कोई महात्मा देखा होगा !? 

“साघुके वेशमें ठगको तो देख ही रहा है । रोज बहुतेरे 
देखता होगा ।? अव चौंककर दादाने साधुकी ओर देखा | 
उनके मुखपर रहस्यमय हास्य था । दादाकों घोर आश्रय 
हुआ | 

“पर, बच्चा, साध्लुके पास तो भय; स्मय-विस्मयको झाइ- 
पॉछकर शान्त मनसे वात करनी चाहिये । ब्राह्मणके पुत्रको | 
इतनी विमुग्धः्यग्रता शोभा नहीं देती ।? दादा स्तब्ध बे | 
सुनते रहे । ई 
“बचा, श्रेष्ठ साधकको किसी भी संसारी घटनाते | 
मुझमान नहीं होना चाहिये | क्या लड़कीके यहाँ जा रहा है ॥ 
आखिर दादाका मुंह खुला | | 

(हाँ, महाराज, आपने यह सब कैसे जाना ? संत हसे | 


“व्याकुल मत हो | यह तेरी तीसरी स्री ही तो है! 
“हाँ, महाराज ।? : 
“तूने डाकूके रूपमें उसकी साधु-छीछा देख ब्र EE 

अब साुवेशमें मेरी ठग-विद्या भी देख । ठु |. 
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विलक्षणता बहुत भाती है न !' कहकर संतने झोलीमे भी गये | उनकी पवित्र गाथासे मुझ अभागेका कुछ पाप 


हाथ डालकर दो आम निकाले । दादाको देकर 
बोळे--स्रीसहित इन फलोंको खाना, तेरे दो पुत्र उत्पन्न 
होंगे! कहकर कुछ विधि-निषेधके नियम उन्होंने दादाको 
बताये और सावधानीसे उनके पालनका आदेश दिया | 


दादा भावविह्ृळ हो कृतज्ञतासे संतके चरणोंपर झुक गये। 


तू ब्रह्मपुत्र है, में मुराउका बालक) मुझे पापमें मत 
डाल? कहकर उन विनम्र सिद्धपुरुषने उन्हें उठाकर खड़ा 
क्रिया | कमण्डछ उठाया और जंगलकी राह ली । दादा 


शद्वा-मुग्व डबडबायी आँखोसे उन्हे देखते रहे | 
(5) 
आज लगभग ८० वर्ष बाद में यह पावन संस्मरण 
लिख रहा हूँ । उन्हीं संतकी प्रसादी ( आम ) के फलस्वरूप 
मेरे पितृदेव और पितृव्यदेवकी उत्पत्ति हुई । वे सब चळे 


धुळे, कुछ उद्धार हो, इसी आशासे मैं इसे लिख रहा हूँ । 
यदि उन दिव्य आमोंका मुझमें भी कुछ अंश हो, तो वे 
स्वर्गस्थ संत मुझपर कुछ कृपा करें । 
ठाकुरसाहबने जब यह घटना , सुनी, तब उन्हें संतके 
दर्शनकी तीज़' उत्कण्ठा हुई । हाथी सजत्राया गया । दादाको 
साथ लेकर वे उस स्थानपर पहुँचे । कई दिनोंतक वनका 
पत्ता-पत्ता छान डाला; किंतु संतके दर्शन न हुए । संत कहीं 
खोजनेसे मिले हैं? और मिलते भी हैं तो नंगे पेर 'राम- 


राम, रटते रमते रामाको ही; हाथीके हौदेपर बेठकर आने- 
वालको नहीं | 


असलळमे ऐसे सिद्धपुरुष तो ग्रभुकी प्रेरणासे बल्कि 
आदेशसे प्राप्त होते हैं | 'ऊम्यतेऽपि तत्कृपयेव? 


(बिनु हरि कृपा मिहि नहि संता !! 


वायुके झोंकेमें दीपक 
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प्राचीन भारतके ब्रह्मसूत्र, उपनिषद्‌ आदि धमंग्रन्थोके 
स्चयिता ऋषीश्वरोंने सूत्र-साहित्यनिर्माण-कार्यम॑ अत्युन्त 
प्रौढता प्राप्त की थी। भावको दुरूह न करते हुए केबल 
थोड़े शब्दोमे अनेक विषयोंका प्रतिपादन करना सून्न-साहित्य- 
का मूल सूत्र है। ऐसा प्रचलित है कि महर्षियोंकों, इन 
घमंग्रन्थॉके प्रणयनके समय सूत्नोंको अंति संक्षित बनानेके 
प्रयासमें एक अक्षर कम होनेपर पुत्रलाभ-जैसा अति आनन्द 
“होता था | लेकिन सूत्नोमें संक्षिततरूपसे छिपे हुए गूढ तत्को 
सर्वसाधारण लछोगोंकों समझानेके लिये भाष्य-साहित्य निर्माण 
< करनेकी आवश्यकता प्रतीत होने लगी । उदाहरणस्वरूप 
अनेक विद्वानोने श्रीमद्भगवद्गीता, उपनिषदों। नारद-भक्तिसूत्र; 
शाण्डिल्य-भक्तिसूत्र इत्यादि घमंग्रन्थोपर अनेक भाष्य 
छिखे । भाष्य-साहित्यका बाहुल्य सू्वोका गौरव और 
.मदृत्व दिखाता हवै । 


सादे चार सौ वषे पूर्व भारतवघके कनाटक प्रान्तम संत 
पुरन्द्रदास नामके एक भक्त हुए । वे क्नाटकके भक्ति 
पन्थके एवं दास-पन्थके आचायवरेण्य थे | इस हरिमक्तने 
अनेक कीन लिखे और कई को्तनो्म सूत्ररूपमें बहुत 


तत्करा प्रतिपादन किया तथा इन सूत्रॉकी व्याख्या भी की। 
संत पुरन्दरदासजीद्वारा रचित एक सून्नकी व्याख्या करनेका 
प्रयत्न इस प्रबरन्धमे किया जा रहा दै । 

संत पुरन्द्रदासजीने अपने एक कीतनमें सूज्नरूपमें 
कहा है कि 'मनुष्यजीवन वायुके झोकिमे रकखे हुए एक 
दीपककी तरह दै ।? वायुके झेकिमें रक्‍खे हुए दीपक--इस 
सत्रर्म छिपे हुए तत्त्वोका प्रतिपादन अनेक प्रकारसे किया जा 
सकता है । 


सबसे प्रथम इस सून्रकी सर्वसाधारण ओर प्रचलित 
व्याख्या देखें | एक दौपककी ज्योति कितनी ही छोटो हो; 
फिर भी इस बातको न भूलना चाहिये कि दीपक गुद 
अन्धकारे भी प्रकाश करके अन्धकारको दूर करनेमे समर्थ 
दे; किंतु अन्धक्ारमे हमें बाह्य-ज्ञान देनेमे सद्दायक होनेवाळे 
साघनरूपी दीपककों तेज वायु बुझानेमे सफल हे सकता द्व! 
परंतु हम ऐसा नहीं कद सकते कि बायुके झोकेते प्रत्येक 
दीपक बुझ ही जाता दै; क्योंकि दोपका चुझना या जले 
खुना वायुके वेग और दीप-ज्योतिको बिशाळतःपर निभर | 
ह । यह दीप-ज्योति चारों ओरसे कोंचसे दकनेरर नदी 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


८५८ 


वे जनक का" 
४५-.:८-५->८-८-८८४४४ ४४ ह एट 


य 
चलन 


बुझती । अतएव इस प्रकार यद कहा जा सकता है कि विना 
रक्षणके ( चारों ओर काँच ) और बायुमें रक्खे हुए दीपकी 
ज्योति अस्थिर और नश्वर है । 


अब प्रश्न यह उठता हे कि यदि बायुक्रे वेगमें रखनेसे 
दीपक बुझता है, ते उसको वायुरदित ख्यानमे ले जानेसे 
क्यों नहीं रक्षा हो सकती १ परंतु रसायन-शारत्रका अध्ययन 
हमें बताता है कि दीपकके जलनेके लिये वायुमें निहित 
ऑक्सीजन ( 097४९1 ) का होना अनिवाय है । बही वायु 
अधिक मात्रामें होनेसे उसकी मृत्युका कारण बन सकती 
है । इसल्यि वायुका आवश्यक परिमाणमें ही होना उचित 
है; उससे अधिक नहीं | 


दूसरे प्रकारसे यह भी कहा जा सकता है कि मानव- 
जीवन दीपककी भाँति ओर निद्रा, आहार इत्यादि नित्य 
कर्म वायुके झोंकेके समान है। जिस प्रकार दीपज्योतिकी 
स्थिरताके लिये उचित परिमाणमें वायुका होना आवश्यक है; 
ठीक उसी प्रकार मानवजींवन ( दीपक ) में निद्रा, आहार 
इत्यादि कर्मा ( वायु ) का उचित मात्रामें होना अनिवार्य है। 
अगर इसके विपरीत» मानव-जीवनमें इन अनिवार्य कोको 
आवश्यकतासे अधिक स्थान दिया जाता है चो मृत्यु 
निःसंदेह है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मानव-जीवनमें निद्रा- 
आहार इत्यादिका उपयोग उचित मात्रामे अवश्य होना भी 
चाहिये; क्योंकि इनके बिना सामान्य मनुष्य-जीवनरक्षा भी 
सम्भव नहीं है | 


== 


मनुष्यके स्वभावका नियन्त्रण त्रिगुण--सत्त्व, रज तथा 


तमके समुचित मिभ्रणद्वारा होता है। इनमेंसे किसी भी . 


विशिष्ट गुणकी प्रधानता होनेसे, मानव-खभाव भी बेसा ही 
बनता है । अतः कुछ मनुष्योमें सत्त्वगुण प्रधान होता है; 
'कुछमें रजोगुण दूसरे दोनों गुणोंसे अधिक मात्रामे होता है 
तथा शेषमें तमोगुण मुख्य रहता है | मनुष्यका आचार; 
विचार एवं व्यवद्दार भी इन युणोंकी मात्रापर निर्मर रहता 
है तथा इन्हींके कारण आशा, निराशा, ममता, मोहजाल 
इत्यादिसे ग्रसित होकर मनुष्यको विविध व्याधियोंके द्वारा 
पीड़ित होना पड़ता है; जिसके फलस्वरूप वह कभी-कभी बड़े 
दुर्भाग्यमें फंस जाता है | ऐसे समयमें मनुष्यमें निहित सत्त्व- 
गुण थोड़ी मात्रामें होनेपर भी, चेतावनी देता रहता है; परंतु 


कल्याण 
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मनुष्यका इस चेतावनीको मानना या न मानना दूसरे रज 
और तमोगुणकी मात्रापर निर्भर रहता है । इस प्रकार 
यदि सात्तिक प्रबृत्ति ( दीपक-) को आशा) प्रत्याशारूपी 
वायुके झोंकेमें रख दिया जाय, तो उसका परिणाम क्या हो 
सकता है? 

परमार्थके पथपर चलनेवाले लाधुककों विषयोगभोगरूपी 
वायुके झोंकेके बीच रहकर विवेकरूपी काँचसे अपनी जीचन- 
ज्योतिको रक्षा करते हुए अपने गन्तव्य पथपर आगे बढ़ते 
रहना चाहिये । विवेक साथ रहनेपर पतनका--नाइाका 
डर नहीं रहेगा । 


एक और ढंगसे विचार करनेसे यह भलीमाति प्रतीत 
होता है कि दीपकके जळते रहनेके लिये केवल उचित 
परिमाणमें वायुकी और प्रचण्ड वायुते बचनेकी ही 
आवश्यकता नहीं है, उसके साथ-साथ तेळकी भी उतनी 
ही परम आवश्यकता है । जेसे-जेसे तेल समास होता जाता 
है, वेसे-वेसे ही दीप-प्रभाको जीवित रखनेके लिये अधिक 
तेलकी आवश्यकता होती है । ऐसा करनेसे वह दीपक 
रोशनी देता रहेगा तथा अपने नामको सार्थक करेगा । 
परमार्थपथके मार्गपर अग्रसर होनेबाळे पथिकको भी अपनी 
जीवन-ज्योतिको जलाते. रहनेके लिये लगातार साधनारूपी 
तेलकी आवश्यकता है । ऐसा साधनसम्पन्न साधक अपने 
अमूल्य शान-प्रकाशसे स्वयं तो अपने जीवनको ज्ञानज्योतिसे 
उद्दीत करता ही है; वह उस ज्ञानका समस्त संसारमे 
प्रसार करता दै । इतना होनेपर भी प्रकृतिके अनिवार्य 
नियमानुसार काळपुरुपके हाथसे एक-न-एक दिन वह ज्योति 
अवश्य बुझेगी | पर ज्योतिधाराको कायम रखनेके लिये 
इसके बुझनेसे पहले ही इसीके समान अन्य प्रकारामान 
पोंक्रो प्रज्वलित करना चाहिये । इस प्रकार करनेपर 
ज्योति-परम्पराकी रक्षा हो सकती है ओर ज्योति ( जीवनः 
ज्योति ) झाश्वत-सी प्रतीत होती है । 


उपसंहारमे हम यह कह सकते हैं कि संत पुरन्दरदास- | 
जीके द्वारा कथित इस छोटेसे सूत्रमें मानव-जीवनर्मे, मानव | 
जीवनके विइलेषणमें, मानव-जीवनक्री उपयोगितामें ओर | 
मानव-जीवनके मागंदर्शनमें बड़ी सहायता मिळती है और | 
यद्दी 'गागरमें सागर? भरनेकी सूत्रसाहित्यकी परम्परा है | 


TSS 
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गौरहब्य्‌ 


( ढेखक---ठा० औमानलिंइजी के० पर्त०)) 


गो शब्द अनेकार्थी है । उसका प्रयोग अनेक रूपो 
पाया जाता है । बेसे-गौ) गोचर, गोरस, गोरख, गोरखी, 
गोरमी, गोहद इत्यादि-इत्यादि | तुल्सीदासजीने गो शब्दको 
इन्द्रियके अर्थमें भी प्रयुक्त किया है--- 
बिप्र घेनु सुर संत हित हीन्ह मनुज अवतार । 
निज इच्छा निमित तनु माया गुन गो पार ॥ 
अंग्रेजीमं भी गो (6०) शब्द है, जो इसी प्रकारका 
अथं रखता है | 
जहाँतक हमने समझा है; वेद सारे विश्वको 'गो-मयः 
कहते है। जव आदिपुरुष अपने-आपमें स्थित रहता है 
तब “गो? नामकी कोई बस्तु नहीं है । जब शक्तिके कारण 
उसमें स्पन्दन होता है तब चेतनशक्ति समस्त दिशाओंका 
निर्माण करती है । उस स्पन्दनके साथ ही एक ध्वनि होती 
है जो अनन्त ज्रद्माण्डॉकी र्ना करती; स्वयं सूएयातिसूक 
आवरणे विद्यमान रहती है । स्पन्दनके साथ उसन्न हुआ 
शब्द और दिशाओंका जो विस्तार है, पही आदि गौ है । 


बेदोसे कथा आती है फि प्रथम गो न्यायी और उसका 
बछड़ा रॅभाया । देवगण तस्क्षण ही उस ध्वनिकी खोजमें 
तत्पर हो गये; किंतु आजतक वे उस ध्वनिका आदि और अन्त 
न पा सके । यहाँ गौ ब्यानेका अर्थ दै--सम्पुरका तुलना 
ओर यह ध्वनि वही “अनाइत माद? है, जिसकी महिमा 
वेदम नित्य और अनन्त कहकर गायी गयी है। |” 

कबीर साहबने अनाइत नादकी जो सूश्मातिसूक्ा ध्वनि 
दै, इसीको “नित्य? कहा है-- 

नाप मरे अजपा मरे अनइदईूँ मरि आम । 

सुरति समानी शगद में; ताहि काळ नहि राम | 

ेदोमे कया आती है कि एक बार देवासुर-संग्राम हुआ | 
जिससे देव पराजित हो गये । खर्ग तो देवोंको छोड़ना ही 
पढ़, एश्वीपर भी वे स्थान न पा सके | पाताळमें भी राक्षसोने 
उनका पीछा न छोड़ा । अन्ततः वे इस गो-वत्सकी ध्वनिकों 
'फ्कर उसमें गुस हो गये । वडे दानवोंकी गति न होमेसे 
य रक्षा हुई | तभीसे देवगण इस ध्वनिका अनुसंधान 
रहे हैं और यह भ्वनि उनके गोपन होनेकी एव 


संरक्षणकी आधार बन गयी | तासयं यह है कि परम-पुरुष, 
और आदि ग्रकृतिके संघर्षसे ही यह सृष्टि उत्पन्न हुई और 
साथ-ही-साथ पैदा हुई एक ध्वनि; जिसे “प्रणव? कहते हँ | 

प्रणव दो गरेकारका है--आइत और अनाइत। आहत प्रणवका 

आदि ओर अन्त होता है; किंतु अनाइतका नहीं । जिन 

शुषि) मुनि और योगियोने काम; क्रोच+ मद; मत्सर आदि 

विपयोसे घवराकर मनसहित प्रणवकी शरण छी और उसमें 
लय हुए, वे सदा-सर्वदाके लिये इन राक्षसोके भयंकर जाल्से 
मुक्त हो गये । इस सम्बन्धरमें इम वेद और उपनिषद्के 


ग्राण देते ईं-. 


पाकः पुर्छासि सनसाचिजानन्देवानासेना निहिता पदानि । 
सस्से मप्कयेऽज्ञि खल तन्वून चि तत्निरे कतय ओतवा ड ॥ 
( भय्ेवेर ९ । ९ । द्‌ ) 
में अपरिपक्त बुद्धि और सच्चे मनसे पूछता हूँ, क्योंकि 
देवताओकि इन लोकोको मैं नहीं जानता । आप शानी सर्व 
हैं। सबके आधारभूत काळम, कपड़ा बुननेकें सइश सात 
तन्वुशोंको बुनते है । अर्थात्‌ सात छन्दोसे ओतप्रोत वेदोंका 
पाठ करते रहते दै । ये सत्त ध्वनि आदिकाल्से अनादि हैं। 
इह ब्रवोतु घ ट्रेसज्ः येदास्य वामस्य निहित पदं वेः । 
झीष्णे: और दुद्दते गावो अस्य बॉब खाना उदक पदापुः ॥ 
( अयर्ययेद ५ । ९ । ७५) 
“यहाँ उपस्थित आप बताये, आपमेसे जो कोई भी अरे | 
जानता हो उस नागदेव ( चेतनशक्ति ) रूपी प्रापतब्यके गुत 
,पदको । शिरवत उस उत्कृष्ट देवकी गाये दूध देती हैं और 
उस देवके रूपको उनसे छिपाये हुए हैं और आप 
छोगोकी तपंणादि उदक-क्रियाओसि पानी पीते दै ।? 
इसका भावार्थे यह है-- 


र वरेण्य है; परंतु अपनी शक्तिमे छिपा है । यह शक्ति 
हेदी चेतन है; अचेतन नहीं। उनकी किरणरूपी गाये ( गो. 
रहिम ) अर्थात्‌ शक्तियाँ जो संसारे सव भोग-स्पोर्गे दूच 
हुती हैं और मनुष्योके तपणसे पानी पीकर मानो तृत्त होती 
हैं, उस ब्रझका गुप्त पदका साक्षात्कार करायें । ( जिज्ञासु 


| 


शिष्य गुरुसे पूछते ह) ) 
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सातालीरुरि दक्षिणाया अतिष्ठहओों 
भसीमेद्वत्ली अलु गामपदयद्विश्धरुप्य 
; ( णयवं० ९। ५ । ९ ) 
यइ जगळननी यथेष्ट सृष्टि उसच करनेकी दक्षताको 
घारण करनेमें युक्त हुई । उसका गर्भ अन्तरिश्षमै ठ्य । 
बत्सने शब्द किया और फिर देखा कि वह शब्द तीनों 
योजनाओंके लिये विश्वरूप था । 
दिखो मातरीन्पितद विश्नदेक उध््व॑स्तश्थी नेमव ग्हापयन्त । 
मल्त्रयन्‍्ते विवो असुल्य एष्ठे विश्वदिदों वाचमेविश्वविज्ञास, ॥ 
न ९ अभन० ९॥९॥ ६० ) 
तीन माताओं! और तीन पिताओंकों धारण करनेवाला 
यह पुत्र सर्वोत्कृष्ट रूपमें स्थित हुआ । उन माताओं-पिताओंनि 
उसकी असली माको ग्लानि नहीं पहुँचायी । अबतक दिव्य 
होकॉर्मे उस वाणीका जो सर्वार्थपूर्ण है; अस्यार्थ लगाकर देव 
दिचार-विमश किया करवे हैं। 
भावार्थ यह दै--- 


तीन माताएँ--इष्छाशक्ति, क्रियाशक्ति और शानशक्ति 
एवं तीन पिता तमोगुण, रजोगुण और सत्त्वगुण कहे जा 
सकते हैं | यह बाळक समष्टिं प्राणरुप हिरण्यगर्भ है । इसकी 
बाणी प्रणवसहित वेद दै; जो स्वशानपूर्ण है । किंतु सब लोग 
अपनी अल्प बुद्धिके अनुसार अपना अळ्ग-अलग अर्थ 
लगाते हैं और समझनेके ल्यि विचारविमर्श करते द । 
चित-शक्ति आदिशक्ति है; जिसमें तीन गुणके अनुसार 
तीन शक्तियां उत्पन्न होती है--तमोगुणसे इच्छा, रजोगुणसे 
क्रिया और सत्त्वगुणसे ज्ञान | पहले शब्दकी, फिर उससे 
रूपात्मक जगतूकी सुष्टि होती है । 


घुजनीष्यन्तः । 


पुराणों गोका अर्थ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और गो-लोकका 

भर्थ उनका इन्दावन लेते हैं । कृष्णोपनिषद्‌मे कृष्ण शब्दका 
अर्थ हे--कृष्ण अर्थात्‌ बंसीकी ध्वनिसे सारे विश्की चिति-- 
खेतन्य शक्तिको जो आकर्षित करे बह । दंसीकी ध्यनिसे 
भाकर्षित दोनेवाली चेतन्य-वाराइ ही गो है सौर इस 

. भाकषंणके दारा जो आनन्दकी अनुभूति करता है वही एक. 
आनेमें मन--गोप हे । सूकम इन्द्रियों, जिनके द्वारा ये 
झनुभूतियाँ सम्भव हँ, वे ही गोपियोँ हे । औङष्णका वह 
ग्रोळोक अथवा इुन्दावन जिसमें भरीकृष्णकी रासळीळारा 
वर्णन है; नित्य है, अनन्त है, इंसीलिये वह सत्य हे | राधा 
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` कृपाछ हैं | अपने प्रियपात्र देवोका यह मानसिक पतन 


[ साग ३८ ` | 


पट दवारा उाकनशर क मनन शशि 
PS ssi टर ट्रेड Sor Soeur crus sn, र 
ES SO उ 
(कय रक “काली कक 


आदिशक्ति हैं। जो कमी कृष्णसे भिन्न नहीं हैं। जिनकी... 
आराषना कष्ण करते है और वे भीकृष्णकी अनन्य 
आराधिका हैं । 

राघाकी उपासनाके बिना गोळोककी प्राप्ति असम्भव है। 
ऐसा “राघोपनिषद्‌? कहता है । अर्थात्‌ यह राधा ही परम 
आहादिनी प्रेमानन्दस्वरूप भगवानको आदिशक्ति हैं| 
शक्तिके द्वारा ही शक्तिमानकी प्राप्ति सम्भव दै, इसीलिये 
प्रथम शक्तिकी उपासना करनी पड़ती है । उपनिषदॉर्मे कथा 
आती है कि “एक वार देवासुरसंग्राम हुआ, जिसमें देव 
विजगी हुए। विजयोत्सव मनाते हुए इन्द्रने एक समा बुळायी। 
उसमे प्रत्येक देवसे विजयमें उसका क्या सहयोग रहा यह 
पूछा । देवगण विजयमद्से मत्त थे । अतः प्रत्येकने सत्यकी 
मर्यादाका उलछुन कर आत्मप्रशंसा की । भगवान्‌ परम 


देखकर वे उस स्यानमें एक यक्षके 'रूपर्मे उपस्थित हुए। 
दवराजने उनका पता लगानेके लिये पहढे 
शृग्निकोः फिर पवनको भेजा । पव ह 
उनका नाम पूछा । पवनने ग 

च प्रसिद्ध पवन हे और बडे-से-बडे पर्वतको क्षण- 
मात्रगे उड़ा सकता है । यक्ष हँसा और एक तृण फॅककर 
उसे उड़ानेको कहा । पर्वन अपनी समस्त शक्तियां लगाकर 
हार गये किंतु तृणको न उड़ा सके । पवन मौनमुख ले 
और अपने स्थानपर जा बैठे । इन्द्रके पूछनेपर केवळ इतना 
कहा कि यह यक्ष कुछ बतळाता नहीं है। एकके बाद एक 
रके 'सब देवता गये और असफल होकर छोट आये | 
किसीने भी अपनी फ्राजयकी बात स्वीफार न की) ऐसा शे 
उठा था उनका दम्मः। अन्त देवराज स्वयं गये और तब 
यक्ष अन्तर्घान हो गया एवं भवानी माँ अपनी परम 

आमाफे साथ देवराजके सम्मुख प्रकट हुई । उन्होंने देवराज 
इन्द्रको बताया कि यह यक्ष स्वयं भगवान्‌ थे और चूंकि 
स्वयं इन्द्र भी उनके साक्षात्कार करनेकी पात्रता नहीं 
थे अतपब मॉने उन्हें अनुणहीत किया है कक 
मुळाकर उनके अहंकारकी भर्त्सना की । देव लजित र 
उन्होंने अपनी भूल स्वीकार फी |? तासय यह है किं | 
हे मिलनेके लिये इस आद्याशक्तिका अनुग्रह आवश्यक है|... 

राघास्वामीमतप्रवतक कहते हैं-- 
सत नाम चुनि अन कहुँ झोदी | दोन बसरी 


` सौर कहते है-- 


ध्वनि अ बेढी। 


संख्या ४ | गौ-रहर्य ८७१ 
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चोर री राधा-भ्यारी बंसी, क्यों तरसाबत जान ४ लिये गोरउ अद्वितीय है | वेदगें इसका वर्णन इस प्रकार 
जहाँ यह ध्वनि दै, वदी बृन्दावन, गोलोक अथवा सतलोक सया है 
है। जो इस रहस्यकी अनुभूति करता है, वही अन्तमें आतार ` _गोभिष्टरेमामति दुरेवां बवेन झं पुरहूत विश्वास । 


| 
| 


एकतस्व होता है और ऐसां पुरुष ही देहरूपमें जगतके लिये (केद १० | ४२ | २० 
शुरु है । एक जगह और कहते हैं--- गोओका सहारा लेकर हम ढुःख-दारिद्रथका निवारण 
हे गुणा दर गन जन मा १ क सके और गोओके द्वारा प्रात अन्नसे इम अशेष क्षुधाका 
निवारण करें | 
है स्वामी तुम धाम अपारी ॥ OS 
महात्मा चरणदास कहते ईँ--- इधो धिय जरित्रे थाजरत्सानाज । 
इम हैं दासी कष्ण की, राधा हमरा नाम । “हे इन््रदेवता | मुझ खोताको आप गो और जीसे 
स्वामी कृष्णा जब मिळे, तब पारे बिश्राम ॥ युक्त सम्पत्ति दो | अन्नःघनते सम्पन्न बनाओ | 
एक और महास्माने लिखा है-- आयुवंद्मे गायके दूष, दही; घृत और मुत्रकी बढ़ी 
Rr ला पक सह महिमा यायी दे । इन्हें अमृत कहा गया है | योगशाज्ियोंका 
पदत रुपर शक 'चरावे उसका दही बनाता दे! कथन है फि सतसागर और सत्तपवंत मानव-दाररमे ही हैं । 
माखन माइल आह खान जल चसक देता है सप्तसागरमिं ,एक सागर क्षीरसागर है । इसको आचाय 
कागदकी एक पुतठी बनाई उसका नाच साठा दै ६ बताते हँ फि यह वीयम हे । इसी वीर्येकी सनकें अन्तमुंखी 
आपहि गाये आप बजाने आपहि तान कगाता है ॥ होनेपर ऊध्वगति हो जाती है; तभी महामाया कुण्डलिनी 
निरंजन बनमें साधु एक रमता है ॥ स्थायीरूपसे चक्रॉफा वेघनकर शिवमें अवस्थित होती दै । 


इसी गोळोकके सम्बन्ध लेखकने करीब ३० वषे पूवं यही वह क्षीरसागर हे, जिसमें भगवान्‌ विष्णुका वास है । 
एक पद्य लिखा था; जो पाठकोंके अवलोकनाथ प्रस्तुत है। गोरस साघनके उक्कधेमे अद्वितीय है । इस प्रकार गो इमारी 
` यह पद्य जून जुलाई १९६१ को 'वरिननिमोण-नामक पत्रिका संस्इति, हमारे बल और विशनका प्रतीक है | 
प्रकाशित हो चुका है--- . ये तो हुई सूक्ष्म बातें | बाह्य स्थूळरूपसे भी देखा जाथ 
बस भेदी भेद बतापेगे भे गढी. काको जाती है! यो गोमाताके झशर बड़े उपकार ई । परम स्नेइमयी, अनन्त 
दो ्ाणॉंको एकहि नारी, को कोन कहाँपर खातो हैत भेयेशख थ्वी मकी तुळना गोसे की गयो दे । तुल्सोदास- 
गोकुरुकी गढी निरासे है, एक मऊ जहापर ब्याती ह * जी जिखते हं 


गगनामें अजब नदरिया इक) जो अमृत रस बससाठी दै । सुर मुनि गंधे सिरि करि सम के विरत के हेका \ 
बिन बदन जहाँ उठती वानी, बहरी सुन मस्ताती है ६ हेग मे तनु घारे मूस विचारी परम निकड मय सोका ॥ 
अंची नित रास जहाँ देखे, फ्रीतमके संग जुराती है! अहाँ सब जाना मन अनुमाना मोर कळू न असई ६ 
माँ मार बापको मारे जो, इत्या नहीं उसको आती है । ग्रा करे तें दासी सो अनिनासी मरेउ तोर सहद ॥ 
गम कर्म बाउको है न जदो, इनको तो अती पतो दै। गायके बछडेका उपयोग इम खेती करते हं । गोरत, 


अनुभवकी गतियाँ पमान कहें जग बतियाँ नाहिबतातीदे॥ ` दही, घुतका भोजने, गोमूत्र आसुवेदकी कई ओषधियोम 

ऐसे परम रहस्यमय गोलोकंकी प्रातिके लिये मानव- उपयोग होता हे । गोवरसे खाद बनता दै । इतना ही नहीं; 
शरीर ही कारण है, बिना सात्विक जीवनके बत्ति अन्तर्मुखी गायके मरनेके बाद उसके चमका उपयोग जूते अनानेसे 
नहीं होती और सात्विकता ही मनुष्यता है। खास्विक जीवनके दोता है । तो जिसके ऐसे अनेकों उपकार ई, उका दद | 
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अ्याण 


८७३२ SL LE न्या 
कुतष्नता र माभिः | 
६ | बेइ भी गोवधका मासा खराणां दुद्विता वसूनां स्त्रसादित्यानासम्टतस्य जा 
व्र करते का उ 5 प्र सु वो चिकितुपे जनाय सा गासनागासदिलि वचि ॥ 
जो गोदेवी आदित्योंकी भगिनी? ड्लोकी साता» बसुओंकी 


खूयवसादू भगवती हि भूया अधो वर्ष सगदन्तः सामं । 
भद्धि ठृणमण्य्ये विश्वदार्नो पिव शुरूसुदकमाउरल्ती ॥ 
भाग्यशाली पेनु | व. तुणका सेवन करनेकाली दै! 
इसको भाग्यशाली बना । तू घात खाकर निर्मळ जळ 
वीनेवाळी दै। . र 
उपर्युक्त मन्त्रम गौको हिंसाके अयोग्य बताया है । ` 
` अचेके मन्त्रम हिंसा न करनेका आदेश हैत 


पुत्री और पयखिनी है? उसकी हिंसा मत करना । यह बात 
मैंने मेघावी ( बुद्धिमान्‌ ) मनुष्योंसे कही थी । अतः सार! 
विश्व गोमय होकर प्रथ्वी गोरूप घारण करती ६ और अन्तमें 
हमारी गो तो हमारा घन-वान्य-दुग्वादिसे पोषण करती है। 
यह वाझ गौ उसी दिश्वरूप गोका छोरा खल्प होकर सनातन 
घर्मक्षी भाता है और सदैव रक्षा करने योग्य है। जो 


> 


आसुरी दुरगुंगोसे रडित तथा दैवी गुणोसि युक्त है! 


> -> == See 


गोभक्तिका चमत्कार 


( ङेल़क--भीरामेश्वरदयालजी भीमाली बी० ० साहित्यांदिशारद } 


बईमानकाळमें मौतिकताकी ओर प्रहत मानव यर्थापे 
गो-सेवाकी महिमाको नद्दी समझते, तथापि श्वर जो 
अनुभव हुए हैं, उनके आधारपर गोके शरीरमे सभी 
देवताओंका निवास मानना पड़ता दै. | न 

भायुवेंदप्रवीण वैधराज लक्ष्मणसिंहजीकी धर्मपत्नी 
मती गंगाकौरका देहावसान ५ अक्तूबर १९६० को 
हुआ । देद्वावसानके छः मास पूर्व इन्होंने वेथराजजीको 
नता दिया कि यपि शारीरिक रूपसे मैं प्ण खस्थ हूँ, 
तथापि मेरा अन्तिम समय निकट है । बेसे तो वैराज- 


जी परम धार्मिक हैं, परंतु पत्नीकी इस बातपर बे पूर्ण 


विश्वास नहीं कर पाये | 
मृत्युके दो मास पूर्व श्रीमती गंगाकौरने पुनः अपनी 
मृत्यु-तिथि बतलयी और खयं पूर्णतः हरिभक्ति और 
गो-सेवामें ळग गयी | २३ सितम्बर ६० को किसी 
बातके ग्रसङ्गमें यही बात फिर दोद्दरायी गयी । प्ृत्युके 
दो दिन पूर्वसे राम और ३“का पाठ चलता रद्दा । 
निश्चित समयपर श्रीमती गंगाकोर चेतनाशन्य हो 
गयी । वेद्यजीने कस्तूरी आदि ओषधियोंकी सहायतासे 


उन्हें पुनः चेतम्य-भवस्थामे छाकर पूछा----देवि | योगी- 
यतियोके लिये भी दुर्बोध शत्युके आगमनका पूर्वाभास 
तुम्हें केसे हुआ £ 

श्रीमती गंगाकौरंने उत्तर दिया---यह्द सब गो- 
सेवाका प्रताप है । मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि 
मैं सीढियोपर जा रही हूँ । कुत्ते और कुत्तों-जैसे प्राणी 
मुक्षपर झपट रहे हैँ और गो-ससुदाय घेरा बनाकर मेरी 
रक्षा कर रहा है । एक प्राणी मुझे कह रहा है कि 
गाये तेरी रक्षा कर रही हैं, इसलिये त जा और तेरे 
पतिकी शह्ला-निवारण कर आ |? 

ऐसा कहकर उन्होंने आधणी ( दद्दी जमानेकी 
होडी ) गैंगवायी और वह सारा ददी गोकी इनी 
( बस्सा ) को खित्रनेका आदेश दिया । फिर उन्होंने 
कहा कि मेरी माताजी आयेंगी और वरिकळ होकर 
रोयेंगी । आप उन्हें रोनेकल्पनेसे मना कर दीजिये 
` जीर कहिये कि वे “राम? या ॐ नामका पाठ करें । 

गायका दही खातेंखाते थे चिर-निद्धामें छीन हो 

गयीं | 


ब. ल. Rr bro oe se 
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अवतारोंका कालकम 
( केलक---भीविश्यम्मरनाथजी द्विवेदी ) 
अनेक लोर्गोको यह भ्रम है कि मत्स्यावतार प्रयमा- 
तार है और इसी श्रान्त धारणाके कारण अबतारोंमें 
भी विकासवादकी अनर्गछ कल्पना लोग करते हैं | अतएव 
आवश्यक है फि हम यह समङ्ग लें कि पुराणोंके अनुसार बा के लिये कलर 

कप 218 अर गकोजवसार अदतरोका क्रम समझनेके लिये समयका यह विवर 

भगवानूका कौन-सा अवतार कब हुआ है | नीळा जिन्ररणा 
ध्यानमें रखना अत्यन्त आवश्यक है ¦ इस विवरणके . 

ध्यानमें रहनेपर यह श्रम किसीको नहीं होगा कि 

प्रलय सुमुद्रमें होनेब्राळा अवतार ब्राह्मी उश्कि आदिमें 


अट्ाईसर्वी चतुयुगीका कलियुग चळ रदा है । इसमे 
भी तीन युग बीत चुके हैं| अमीतक बह्याके इस 
चाळ दिनका दोपहर महीं हुआ है । 


वर्तमान समयमें ब्रह्माका द्वितीय परार्ध चल रहा है 
और उसका यह श्वेतवाराइ कल्प चल रहा है । पवास 
बर्षकी आयुको एक परार्थ कहा जाता है. । ब्ह्माजीका ही होना चाहिये । वह तो ब्राह्मी सश्टिसि अबतकके 
एक दिन मलुष्योंके चार अरब वत्तीस करोड़ वर्षका होनेवाले किटी भी प्रलयके समय सम्भव है और उसका 
होता है । इसमें लगभग ७२ चतुर्युगी झोते हैं. । इतनी समय पुराणोमे दिया इआा हे । 
बड़ी ब्रह्मकी रात्रि भी होती है । ब्रह्माजीके दिनके 
समय सृष्टि रहती है और रात्रिके सगय प्रळय हो जाता 
है, लेकिन इस प्रल्यमें पृथ्वी-सुर्यादि ग्रहोंका नाश नहीं 
होता । केवळ प्राणि-सश्कि ब्रह्मा अपनेमें अन्तईत कर 
सो जाते हैं । इस प्रकारके ३६० दिनं-रातका ब्रह्माका 
एक वर्ष होता है और ऐसे सी वर्बाकी अद्याकी आयु 
होती है । अ्झाकी आयु एण दोनेपर जब बाका ल्य 


मडाप्रल्यके पश्चात्‌ भगवान्‌ नारायणके नामि-याढये 
ब्रक्षाजीकी उत्पति हुई । भगवान्‌ नारायण, अरमा, शिव 
महाशक्ति और गणेश---ये एक ही सर्वशक्तिमान्‌ सश्र 
अर सगुण अह्मके पाँच खरूप हैं । पाँच होते द्रए भी 
परस्पर अभिन्न हैं । अतएव इन पॉचोर्मे अवतार और 
(वतारीका मेद शाख नहीं मानता । 


2, अप के, नः 
होता है, तब महाप्रलय होता है अर्यात्‌ पञ्चकूत अपने जा यी के द . या i त 
कारणें लय हो जाते हैं और प्राति साम्यावस्थामे श्रित ९ उ शोर जी ) नौ ५ र 
हो आती है । 60 हँ । यथपि ब्रह्माजीके मानसपुत्र और भी हैं कदभादि, 


` किंतु ये पाँच भाजन्म प्रद्मचारी ज्ञान एवं अक्तिपरम्परु- 
यह प्रह्माका द्वितीय पराव है--इसका अर्थ हे कि के गनका हैं। भगवाते ही इस रूपेमि अवतार धारण 
अबतक व्रक्षाकी आयुके ५० वर्ष वीत चुके हैं । `या है। इस प्रकार जादिवृश्िका प्रयगावलार इन 
इसका यह भी. अर्थ हुआ कि अबतक ब्रह्मके सोल्ह पच कूपे है । 


इजार दिन बीते हैं और ब्रह्माकी उत्पतिसे अबतक MS 1... 


सोल्ड हजार बार सृष्टि तथा प्रळय हो चुकी है। . संदेह हुआ और उन्होंने प्रद्याजीसे प्रश्न किया |. 
बतमान कल्प जो जह्माकी आयुके इक्यायनबें वर्षका सुझिकर्म-व्यप्र-चित्त जद्याजी उस प्रश्‍नका समाधान नहीं 

प्रथम दिन है ख्रेतवाराह कल्प है । इसमें भी २७ बार कर सके | उस समय मगवानने हंसरूपमें 

एत्ययुग, द्वापर, भेता, कलियुग आये और गये । यह झेकर सनकादि कुमारीका समाधान किया ! 
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कड्यांण 


[ माग ३८ . 


३. वाराद--यह अवतार दो हुए है-- एक बाह 
सृष्टिके प्रथम कल्प ( पाग्मकल्प ) के प्रारम्भमें और 
दूसरा बर्तमान करके प्रारम्भमें । पाग्रकल्पके प्रारम्भे 
होनेवाळा अवतार नीळ वाराइका है और इस कल्पके 
आएम्ममे दोनेवाळा अवर्तार खेतवाराहके रूपमें है । नीळ 
वाराहने द्वी पृथ्वीका उद्धार और दिरिण्याध्षका वध भी 
किया था] इवेतवाराहसे इन कथाओंका सम्बन्ध नहीं है । 

४. यश--अह्माजीके मानसपुत्र प्रजापति रुचि 
और खायंभू मनुकी पुत्री आकूतिसे भगवानने यज्ञके 
नामसे अवतार लिया था । यही खायंभू मन्वन्तरका 
मन्वन्तरावतार है । मनु जब अपनी पत्नी शतरूपाके 
साथ तपस्या कर रहे थे, उस समय असुरोक आक्रमणसे 
उनकी राक्षा भगवान्‌ यक्षने ही की थी। 

५, कपिल-ज्र्षाके मानसपुत्र महर्षि कर्दमं और 
मनुुत्री देव्रहतिसे ततप्रसंख्यानके लिये भगवानने 
कापिळ्के रूपमे अवतार धारण किया । हे 

६. नर-सारायण--सर्मकी पत्नी मूर्ति ( महर्षि 
कर्दमकी कन्या ) से नर और नारायण इन दो रूपोमें 
भगवानका अवतार धर्म और साधनाकी नित्य घुरक्षाके 
लिये है । इन दोनो. रूपोंसे भगवानने बदरिकाश्रमे 
प्रल्यान्त तप किया । 

७. दत्ताचेय--मददर्षि अत्रि ब्रह्माजीके मानसपुत्र 
हैं और उनकी पत्नी अनुसूया महर्षि कर्दमकी पुत्री हैं । 
इस दम्पतिकी तपस्यासे प्रसन्न होकर त्रिदेव ही इनके 
यहाँ पुत्ररूपमें अवतरित हुए । इनमेंसे भगवान्‌ विष्णुके 


अंशसे दत्त, ब्रह्माके अंशसे चन्द्रमा और शिवके अंशसे 


महर्षि दुर्वासाका ग्राकव्य हुआ । अत्रिपुत्र द्वोनेके 
कारण दत्त ही 'दत्ात्रेय! कहलाते हैं । 

८- चुसिह--आदिदेत्य हिंरण्यकशिपुको मारकर 
ग्रह्मदको परित्राण देनेवाले भगवान्‌ तसिदकी कथा 
प्रसिद्ध दै). ` > 


९, धुचके लिये--ध्ुवको ===. ही ते प्रसन दोकर प्रसन्न इोकर 
भगवानूने उन्हें दर्शन दिया । 

१०. कऋषभ--खायंभू मनुके पुत्र प्रियव्रतके पौत्र 
हुए महाराज नामि । उनके पुत्र होकर भगवानका जो 
अवतार हुआ, उन्हें. ऋषमदेव कते हैं । यह 
अबतार वैराग्यकी चरम सीमाका आदश प्रदर्शित करनेके 
लिये इआ था। 

११. पृथु--प्रथम पाञ्मकल्पके खायंभू मन्वन्तरकी 
प्रथम चतुर्युगीके त्रेतायुगके प्रारम्ममें छुवके वंशे 
भगवानका यह अवतार हुआ । इस अत्रतारको आदिराज 
कहते हैं; क्योकि पथुने ही नगर-प्राम आदिकी व्यवस्थित 
योजनाको जन्म दिया तया राष्यकी स्थापना की एके 
पृथ्वीको बराबर करके खेतीका प्रारम्भ किया । 

नोड-यद्दातक भगवानके अवतार पाग्रकल्पके प्रथम 
मन्वन्तर खायंभुव मन्वन्तरगें हुए हैं | इनका कम जो 
ऊपर दिया गया है, प्रायः वह्दी है । 

१२. इरि-पाञ्नकल्पके चौथे तामस नामक मन्वन्तरमे 
हरिमेधा ऋषिकी पत्नी हरिणीसे भगवानका य अवतार 
हुआ । इस अवतारे भगवानने गजेन्द्रको ग्राहके पाझसे 
मुक्त किया । 

* १३. कूमं-पागनकृसमके छठे मन्वन्तरमें वैराज ऋषिकी 
पत्नी सम्भूतिसे भगवानका एक अवतार अजित नामसे ' 


* हुआ था | यद अंशावतार है । इन्दोने ही स्सुद्रमन्थनके 


समय कच्छपरूप धारण करके मन्दराचल्को अपनी 
पीठपर खखा । यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि समुद्र 
मन्यनके समय असुरोंके खामी प्रह्मादके पौत्र दैत्यराज 
बलि थे । इसलिये कूर्मावतारका क्रम जो लोग तसिइसे 


- पहले मानते हैँ, वे भूल द्वी करते हैं । 


१४. धन्वन्तरि-समुद्रमन्यनके अन्तमं भगवान्‌ खयं 
क्षीरसमुद्रसे अग्रतकलश लिये धन्वन्तरिके रूपमें प्रकट 
हुए थे । 
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१५. सोहिनी-दैत्योंको मोहितकर देवताओंको अमृत १९. परशुराम-इसी वैवखत मन्धन्तरके ` प्रयम 


८७५ 


— ~ 


पिलानेके लिये भगवानने मोहिनी रूप धारण किया था। चतुर्युगीके त्रेतायुगर्मे भगवान्‌ परशुरामका अवतार हुआ | 


१६. वामन-देत्यराज बलिसे तीन पद भूमि मॉगकर २०. भ्रीराम-वैवखत मन्वन्तरके वर्तमान अट्ठाईसवीं 
उन्हें विराट्रूपसे बाँध लेनेवाले कश्यपनन्दन भगवान्‌ चतुर्युगीके त्रेतायुगमें मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामका 


वामनको ही उपेन्द्र भी कहा जाता है । अवतार हुआ | 


नोट-यहाँतकके सब अवतार सृष्टिके प्रथमकल्प _ ९ श्रीकृष्णद्वैपायन व्यास-इस कल्युगके प्रारम्म- 


पाग्मकल्प्मे खायम्भुव मन्वन्तरके बाद हुए हैँ । 
१७. मत्स्य-चाश्ुषकल्पके अन्तमे ब्रह्माजीक सो 


से कुछ पर्व द्वापर युगमें वेदोंका चतुर्धा विभाग करने- 
बाळे पुराणोंके प्रणेता भगवान्‌ व्यासका अवतार इुआ है | 


२२. ्रीबळराम व श्रीकृष्ण-श्रीकृष्णावतार खच्छन्दा- 
जानेपर ब्राह्मी -रात्रिके प्रारम्भ होनेपर प्रलय-समुद्रमें 


भगवानका मस्स्यावतार हुआ और राजा सत्यत्रतको 


बतार है | यह कब होगा कोई नियम नहीं होता | 
द्वापरान्तका युगावतार श्रीबलरामका अवतार है । यहद 


उन्होंने इस प्रल्य-समुद्रसे बचाया । यही राजा स्त्यत्रत नगी ही बात थी कि इसी कळ्युगके प्रारम्भसे पर्व 
इस इवेतवाराद्दकल्पमें वेवखतमनु इए । ब्रह्मके सुखसे ळगमग ५००० वर्ष पहले भगवान्‌ श्रीकृष्ण बळरामजी- 


निकले वेदोंका हरण इयग्रीव नामक दैत्यने कर लिया क्रे साथ पृष्वीपर पधारे थे । 


था और प्रल्य-सघुद्रमे छिप गया था । भगवान्‌ मस्यने ३. बुख-यद्यपि यहद विवादका विषय है. किं 


उसे मारकर वेदोंका उद्धार किया । 


पुराणेमिं जिस बुद्भावतारका बणे है वह गौतमबुद्ध ही 


१८. हयशी्॑-इयग्रीवके हारा देदोंका हरण होनेपर हैं। लेकिन गीतगोविन्दके कती जयदेवने गौतमको दी 


र्माजी जब दूसरी सृष्टिके प्रारम्ममें जगे तब उन्हें वेद बुद्धावतार माना दै । 


वित्मृत हो गये थे। उन्होंने भगवानको प्रसन्न करनेके २४. कल्कि-इस कलियुगके अन्तमें कल्कि अवतार 
छिये यज्ञ प्ररम्म[किया। इस यजे हयशीषेरूपसे भगवान होगा | कल्युगकी आयु चार झाख वरीस हजार वर्ष 
` प्रकट हुए, जिनके ससे वेदवाणी व्यक्त इर | ' है बर्तमान कळि संवत्‌ ५०६५५ दै । अर्थात कल्कि 


इस वेवखत-मस्वन्तरमें इए हैं. । ` तेतीस वर्ष शेष हैं । 
ह ——— RTT 


बसो मोरे नेननमें नंदलाल 

बसो सोरे नेननमे नंदलाल ॥ 

मोहनी सूरति साँवरि सूरति तणा बने थिसाल। 
अधर सुधारस सुरली राजत उर बेजती-माळ ॥ 
छुद्र घंटिका कटि तउ सोभित नूपुर सबद्‌ रसाल । 
मीरा मखु संतन छुखदाई,, भगतबछल गोपाल ॥ 


rie 
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ELECTS 


नोट-आगेके अवतार वर्तमान इवेतवाराह-कल्पके अत्तार होनेमें अभी चार लाख छब्बीस हजार नब सौ 


मत्यावतार 


(ER) 
प्य पयोषियें विलीन तीन लोक हुए 
तैरती थी राखप्कही' दर्भ था न दूबा था, 
खारो ओर उर्गियोंका आइव सचा था, वणान 
कालके हबाइबर्से साह्य गे सूबा भा | 
निन्ताभग्न मनुका भविव्यत्‌ नरल बीज 
वह अमरत्व वहाँ जिंदगीसे उषा था, 
गिरिगरण येरु डूबे, वरुण कुबेर डूबे 
नाक कही डूबा मयनाक पह डूबा था ॥ 
(२) | 
हिमकी हवेली अलबेली वतुषाके तंग 
खाँड गुड-गेढी-सी गछी है घुल करके, 
पानीमें मिली है, सुग-वृगक्री पुरानी सहि 
सोच रहे गनु लोचनोंगें सश्रु भर के | 
तुझ चिरि धुग्र-सी तरङ्गोंसे समावृ हो | 
डूब अले ज्यों ही वह सार्गमें अघरके, 
भक्त को बचने त्यों ही घाये करुणाके पिन्ु 
दीनषन्धु पीन सहामीच रूप घर के ॥ 
(३) 
बीर तबतोग सिंन्चु-नीरयें प्रकट नतस्य 
कोटि सोम रविका प्रकाश ले अतुल या, 
था कि व्योमचुम्बिनी विशाल जलराशिपर---- 


एथ झायाफ़्थका ही व्यक्त विलकुल याः) 


पार करनेको या अपार प्ररावार बह 
दीपिमान्‌ स्वर्ण गहान्‌ कोई पुल था, 
गा तिं महासागर अथाह याहनेके हेतु 
रक्षित भाय मागदण्ड तुविपुळ झा ॥ 


Des 57S 
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` धर्षरण्जुआँसे बडी नाव महामीन शुङ्ग 


(४) 
ग्रथ उठा सिम्धु मीन-शुङ्ग सन्दराचलसे 
पुच्छका प्रहार ज्वार जोरसे उठाता था, 
्ु्च मच्छ-कच्छपादि जलचर जन्तुओं-सा 
झेलला समूह डूबता था उतराता था। 


| खोई मेदिनी पत्ता पातालका रहा न कोई 


°= नागाँते तिमिन्नलोंका दल टकराता था, 
चार॒आननोंसे चतुरानन सुनाता स्तुति 
मुखसे हजार शेषनाग गुन गाता था ॥ 


(५) 


` देल अन्वि मन्द्रियें रूप इन्दिराका रम्य 


दले यहामीनङी पलक हीन हो यहे, 
हायत तुवेषरमे समायत प्रियाका कर 

चत नयनोसे वे पुलक पीन हो गई) 
इस्पछी छिपाया इरिने था पुच्छ चालनमें 

स्वेदकथिकाएँ शीकरोंगें लीन हो गई, 
सप्ते प्रियाके हो अगंद गति मंद गई 

पति महानन्द॒ पिन्युमम मीन हो गई ॥ | 
र (३) h 
पकता जान व्यक्त हुईं दिव्य एक नौका वहाँ 

अर्मिने उठाके जहाँ मनुको बिठाया है, 
सात ऋषियोंक्रे साथ जीव-भीविकाके बीज 

लेकर उन्होने शीज्ष ग्रभुको झुका है। 


आगे बढ़ी अनुने विड्वार-मोद पाया है, 
परनोंका उन्हीके समाषान जो महान्‌ मिला 
शान वही 'मत्स्य”का “पुराण? कहलाया है ॥ 
--साहित्याचाय पं० रामनारायणदत्त शाली “रम 


वेशाखके दो महान्‌ दिवस 


( लेखक--श्रीगौरीशंकरजी युप्त ) 


(१) 
अक्षयतृतीया परशुराम-जयन्ती 

वेशाख त्योहारोंका महीना हे । इस मासमें गङ्गाससमी, 
नसिहचतुदंशी आदि पाके साथ ही अक्षयतृतीया ओर 
परशुराम-जयन्तीका भी विशेष महत्त्व है । वेशाखके श्क- 
पक्षकी तृतीया ही अक्षयतृतीया और परञ्चराम-जयन्ती 
दिवसके रूपमें प्रसिद्ध दै। इसे “युगादि तृतीया? भी कहते हैं। 
इसी तिथिको सत्ययुगका आरम्भ हुआ था | 

अक्षयतृतीया सारे पापोंका नाश करनेवाली दै | इसे 
पूर्वाहृव्यापिनी ( दोपहरके पूर्वकी तिथि ) लेने या अहण 
करनेका विधान है । मन्वादि तथा युगादि तिथि होनेके 
कारण इस दिन गङ्गाल्लान, जय तथा हवनादि करनेसे अनन्त 
फूलकी प्राप्ति होती हे और इससे प्रात दोनेवाला फ़ल वा 
पुण्य अक्षय होता है । अक्षयतृतोया नाम पड़नेका यही 
कारण है । देव तथा पितर--इन दोनोंसे सम्बन्धित कृत्यॉमें 
कुष्णपक्षकी तृतीया अपराहनव्यापिनी ली जाती है; किंतु झक 
पक्षकी दृतीया अपराह्नव्यापिनी लेनेसे हव्यो देवता और 
कव्यको पितर ग्रहण नहीं करते। | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने युधिष्ठिसे अक्षयतृतीयाके 
सम्बन्ध कहा था कि “इस पुण्यतिथिको पूर्वाह्ममं जानः 
जप; तप) हवनः स्वाध्यायः पितृततपेण तथा दान आदि जो 
मी झुभ कृत्य किये जाते हैं; उनका अक्षय पुण्यफल प्रात 
होता दै ।? इस सम्बन्ध उन्होंने एक कथा भी सुनायी थीं 
कि प्राचीन काळमें एक दरिद्र किंतु सत्यवादी तथा श्रद्धा 
चैस्यने अक्षयतृतीयाके माहातम्यको श्रवणकर उस दिन गङ्गा- 
खान, देवपूजन, पितृतपंण आदि करके अपनी शक्तिके 
अनुसार ब्राहमणोंक्रो सत्त; दही, पंखा तथा मिष्टान आदि 
सामग्रियाँ दानमें दी थीं । इसके परिणामस्वरूप उसे अगले 
जन्ममेंक्षत्रियके घरमें जन्म मिला ओर उसे प्रचुर घनधान्यः 
की प्राप्ति हुई । साथ ही उसकी वृत्ति पूर्ववत्‌ धार्मिक बनी 
रही । ऐसा विलक्षण प्रभाव है इस अक्षयतुतीयाका । 

अक्षयतृतीयाको लक्ष्मीसहित भगवानका सविधि पूजन 
करना चाहिये | इस दिन ओलेके लड्डू और पंखे दान 
करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है और गङ्गाल़ान करनेसे प्राणी 
समी पापॉसे मुक्त हो जाते हँ । गङ्गाल्लानके अनन्वर पितृ- 


ट 
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तर्पण; देव ( वासुदेवः) पूजन करना चाहिये । भोजन एक 
बार करना चाहिये | यब ( जो ) से हवन, यवसे ही विष्णुः 
का पूजन किया जाता है । ब्राहमणोंको गेहूँ; जो और चनेका 
सत्त, जल्यूण, घट, ओले, सर्व रस; पंखे, दही तथा ग्रीष्मोप- 
योगी चीजें दान देनेसे शिवलोककी प्राति दोती है | घटदान 
करते समय--एप धर्मघटो दत्तो ब्रह्मविष्णुशिवात्मकः ।? 
से 'पितृभ्योक्षय्यमुपतिष्ठतर तक यह मन्त्र पढ़ना चाहिये । 
धार्मिक दृश्कोणसे किये जानेपर भी यह पवे सवेव्यापी 
है। मन्दिरमे इस दिन भगवानको सत्तका भोग ळगता दै 
और उन्हे स्वेत वस्न धारण कराये जांते हैं । इसी दिनसे 
प्याऊ जल पिलाने बैठ जाते स्थॉन-स्थानपर पौसरे 
चलने लगते हे कहीं-कहीं तों ब शर्बत भी पिलाते हैं । 
वैशाखसे आपोद मासपर्यन्तुक्षप्रायः नदी, तालाब; कुएं 
सभीमे जॅ कम होने लगता दै--सूख जाता है । प्क्ष 
और मनुष्य सभी प्राणी पियांसा और धूपसे व्याकुळ होकर 
सुध-युध खो बैठते हे । ऐसॅस्षिमेयमे प्याऊ या 
ब्यवस्थासे सचमुच महान, पुण्य और उपकार होता दै । 
'परशुराम-जयन्ती--मी इसी दिन मनायी जाती दै । 
विष्णुके असंख्यावतारंमिं प्रमुख दशावतार शास्त्रकारोंने माने 
हैं । भगवान्‌ परशुराम छठे अवतार माने गये हैं । 
वैशाख झुक्पक्षकी तृतीयाको एक प्रहर रात्रि व्यतीत 
होनेपर भगवान्‌ परशुरामका जन्म हुआ था । उस समय 
पुनर्वसु नक्षत्रम खग्रही होकर छदो ग्रहेंसि युक्त मिथुनरादिपर 
राहु स्थित था । इसी समय हेश्यवंशके तत्काठीन पापी 
क्षत्रियोंके संहारार्थ रेणुकाके गर्भेसे परशुरामका अवतरण 
हुआ | यह तिथि प्रदोष या प्रथम प्रहरव्यापिनी ग्रहण को 
जाती है और इसी समय परशुरामका पूजन करके निम्नलिखित 
मन्त्रसे उन्हें अध्य प्रदान किया जाता है-- 
जमदझिसुत वीर क्षत्रियान्तकर प्रभो। 
गृहाणाध्य॑ मया दत्त क परमेश्वर ॥ 
भगवान्‌ परशुरामका नाम तो “राम? था, किंतु ` 
परु धारण करनेके कारण वे परशुरामके नामसे प्रसिद्ध 
हुए । जमदग्तपुत्र होनेके कारण चे जामदग्न्य भी कहे जाते. 
हैं | परझुरामजीम ब्राह्मण होनेपर भी) क्षत्रियोचित 
अण्डार था । उनका क्रोध तो सर्बविदित ही है । जनकपुरमें 


or 
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कल्याण 
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धनुप्यज्ञके अवसरपर लक्षमण तथा रामचन्द्रसे हुआ 
' परशुराम-संवाद कितना रोमाञ्चकारी है । 
. “एड: वार विप्रद्रोही हैहयनेता का्तवीये सहलाजुन जंगलः 
में सदल-बल शिकार खेळते-खेळते महर्षि जमदग्निके आश्रम- 
पर पहुँच गये । महर्षिने उनका समुचित स्वागत-सत्कार 
किया । उनके पास नन्दिनी नामकी एक ऐसी विलक्षण गाय 
थी, जिससे जंगलमं भी मङ्गल होता था । कातंवीयक्रा स्वागत 
भी इसी गायके माध्यमसे हुआ | यह देखकर कातंवीयेम 
लोम उत्पन्न हुआ और उसने नन्दिनीका अपहरण कर 
लिया । क्षुन्ध होकर परशुरामने कातंवीर्यका पीछा किया । 
` अन्ततोगत्वा परझुरामकी विजय हुई और कार्तवीर्य सेना- 
सहित मारा गया । जब महर्षि जमदग्निने यह बात सुनी; 
तब वे अत्यन्त दुखी हुए और परशुरामके पराक्रमकी 
सराहना करते हुए उन्हाने देवताके प्रतिनिधिस्वरूप मान्य 


राजाका वध करनेके अपराधमें प्रायश्रित्तस्वरूप तीथयात्रा ` 


करनेकी परशुरामको आज्ञा दी क 

पिताकी आज्ञा शिरोधायकर परशुराम चल पड़े; किंतु 
इधर कातेवीयक्रे पुत्रोने पताका बदल लेनेकी तेयारी 
की | महर्षि जमदग्नि हवन कर रहे थे। उसी समय उन 
लोगोंने उनके मस्तकका छेदन कर डाल । परशुरामकी,माता 
रेणुकाने आहे भरते हुए परञ्चरामको पुकारा और इक्कीस 
बार अपनी छाती पीटी | देबात्‌ परञ्राम वहाँ आ पहुँचे 
और उन्होने हैहयवंशके क्षत्रियोंसे परथ्वीको इक्कीस वार शून्य 
कर डालनेका कठोर ब्रत लिया 

यह भी प्रसिद्ध हे कि अश्वमेधीय यज्ञके अश्वकी खोजमें 
घूमते हुए कुछ क्षत्रिय राजकुमारोंने जमदग्निका अपमान 
किया झा | इसी कारण परशुरामने इक्कीस वार प्रथ्वीसे 
क्षत्रियोंका संहार किया । जो भी हो उस युगका वातावरण 
बहुत दूषित हो चुका था, परशुराम तो निमित्त वन गये | 
क्षत्रियोंका नाश स्वयं उनकी करनीके कारण ही हुआ | एक 
बार परशुरामने क्रुद्ध पिताकी आज्ञासे अपनी माताके मस्तक- 
को काट डाला था और पुनः पितासे वर प्रात्रकर माता 
रेणुकाको जीवि कर दिया था। ऐसे थे परशुराम । 

शाख्ोमें परं्॒राम-जयन्ती मनानेक्रा आदेश मिलता है; 


किंतु श्रीरामनवमी तथा श्रीकृष्णजन्माष्टमीकी भाँति इसका 


उतना प्रचार नहीं है | यद्यपि दंशावतारोंमें गणना होनेके 
कारण भारतके सभी मन्दिरोंमें परशुराम-जयन्ती मनावी जाती 
हे; किंतु मथुरा तथा पतितपाबनी हमारी काशीमें इसका 
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- रक्षा की । 


I STS 
व्यापकस्बरूप देखा जाता है । कहते हैं कि आसामके आगे-... 
जहाँ प्रसिद्ध कामाख्या देवी हैं; उस प्रदेशमे महर्षि जमदग्निः 
का आश्रम है । वहाँ परशुरामके मन्दिर भी हैं और लोगो 
उनके प्रति विशेष आखा देखी जाती हे । दक्षिणके कोंकण 
नामक स्थानमें ऐसी प्रसिद्धि है कि वहाँ परशुरामने अपने 
बाणोंसे समुद्रको पृथ्वीके रूपें बदल दिया था । यही कारण 
है कि परशरामक्षेत्रके नामसे यह स्थान आज भी प्रसिद्ध है | 
यह भी सत्य है कि वहाँ कभी अकाल नहीं पड़ता । दक्षिण- 
देशीय अनेक ब्राह्मण परञ्चरामके भक्त हैं । रत्नागिरी जिलेमे 
भी परशुरामक्रा एक विशाळ मन्दिर हे । जहाँ प्रतिवर्ष 
पर॑शुराम-जयन्ती बड़े समारोहसे मनाशी जाती 


(२) 


` नृसिंह-जयन्ती ओर वशाखी पूर्णिमा 


वेशाख मासके अन्तिम दो दिन दृर्षिंहचतुर्दशी और 
वेशाखी पूर्णिमाके रूपमें प्रसिद्ध हैं| उक्त चतुर्दशी भगवान्‌ 
नृसिंहसे सम्बन्धित हे ओर पूर्णिमा भगवान्‌ गोतमबुद्धसे । 
इन दोनों प्रमुख सांस्कृतिक पर्वोक्का अपना महत्त्व है ओर 
इस लेखमें हम इसी विषयपर कुछ कहना चाहते हैं। 

वेशाख झुक्त चतुर्दशी भगवान्‌ नृसिंहा जन्मदिन 
है । इसी तिथिको स्वाति नक्षत्र ओर प्रदोषकालमें सोमवारको 
उर्सिहावतार हुआ श्रा + बरसिंहावतार ओर हिरण्यकशिपुकी 


कथा आवालवृद्ध' सभी जानते है | हिरण्यक्रशिपुको यह ` 


बरदान प्राप्त था क्रि वह किसी भी समय और किसी भी 
प्रकार मारा नहीं जा सकता । किंतु वह कट्टर नास्तिक तथा 


'तामुप्षी प्रकृतिका था ओर उसका पुत्र प्रह्मद भगवानका 


अनन्य भक्त । अतः पारस्परिक विरोध स्वाभाविक था ओर 
यही कारण है कि हिरिण्यकशिपुने प्रह्मादको अनेक कष्ट दिये | 
उसे विषपान कराया गया, पहाइसे ढकेला गया) होलिकाभिमे 
बैठाकर जलाया गया; किंतु उसका एक वाळ भी बाँका न हो 
सका | अन्तमं निराश और क्रुद्ध होकर हिरण्यकरिपुने 
प्रहादको धमकाया और कहा--“बुळा अपने भगवानको ! 
कहाँ है वह !? प्रहादने उत्तर दिया--वह सर्वव्यापी है 

खम्भक्री ओर संकेतकर हिरण्यकरिपुने पूछा या बरद 
इसमें भी है !? उत्तर मिला--हाँ |? ओर जब 
हिरण्यकरिपुने खम्भयर वेगपूवक तलबार चलाबी) तब खम्मके 
दो ठुकड़े हो गये और उसमेसे. भगवान्‌ बसि प्रकट ईर 
ओर इस प्रकार उन्होंने देत्यराजका वध कर भक्तराज 


संख्या ४ ] 


क 


बरसिंहचतु्दशीका ब्रत सभी वर्णके लोग कर सकते 
हैं | इससे समस्त पाप तथा असंख्य अहिंसा -दोष मिट 
जाते हैं ओर सो कल्योंतक स्वर्गवास मिलता दै | यह ब्रत 
करनेवालांक्रो मध्याहके स्वच्छ जलमें ( नदीमें ) वेदिक 
मन्त्रोसे ्रान करनेके पश्चात्‌ इसिंद भगवानको स्मरण 
करते हुए प्रर वापस आना चाहिये | घर आकर प्थ्वीको 
गोवरसे लीपकर ओर अष्टदछीय कमल वनाकर उसपर 
कलरास्थापनकर उसमें ताम्र तथा रत्न डालना चाहिये । 
उस कलदापर वासकी एक डळियामें चावल भरकर रखना 
चाहिये ओर भगवान्‌ रर्सिह तथा लक्ष्मीजीकी मूर्ति स्थापितक्रर 
उसे पञ्चामृतमे जान कराना तथा वेदिक एवं पौराणिक मन्त्रोसे 
षोडशोपचार पूजना चाहिये । यदि त्रत कामनापरक हो तो 
सरणे, भूमि, गो, तिळ तथा वस्रसहित दाय्यादान भी 
करना चाहिये। पूर्वोक्त दोनों मूर्तियां स्वणमयी हों, 
यह भी कदा गवा दै । तदनन्तर 'ब्राह्मणको भोजन कराना 
और उनको यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य देनी चाहिये । 
अन्तमें प्रार्थना करनेके वाद आचार्यको उसकी दक्षिणाके 
साथ उक्त :वर्णमवी मूर्तियाँ देनेका विधान हे और मध्याह्न 
कालके अनन्तर बन्धु-रान्धवाके साथ भोजन करनेका 
विधान भी । 


भगवान्‌ नसिंद वा नरसिंह विष्णुके अवतार माने जाते 
हें । उन्हें हम शक्ति तथा पराक्रमके प्रतीक देवता कह सकते 
हें । विजयनगरके महान्‌ पराक्रमशाली नरेशोंने भगवान्‌ 
बृसिंहकी मूर्तिको अपना राज्यचिह् बनाकर अनेक विशाल 
बरसिंहमन्दिरोंकी स्थापना की थी। मद्रातके घँटासाल तथाः 


हम्पी नामक स्थानोंमें न॒सिंहके अनेक विशाल मन्दिर हैं ओर 


वहाँ प्रतिवर्ष दूर-दूरके असंख्य यात्री पहुँचकर अपनी 

मान्यताएँ पूर्ण करते हैं । वहाँके अनेक ब्राह्मण तथा अन्य 

- जातिके लोग नृसिंहको अपना कुलदेव मानकर उनकी 
आराधना करते हैं । दक्षिणमारतके वेष्णवमतके प्रवत्तंका- 

चायोंद्वारा स्थापित बिष्णुके मन्दिरॉमं भी बरसिंहचवुदंशी बड़े 

समारोहसे मनायी जाती दै । वहाँ दीपोत्सव होता हे और 

भगवान्‌की सवारी पाळकीमें गायन-वाद्नके साथ निकलती 
हे | मुलतान नगरमे भी मुख्य रूपसे यह उत्सव मनाया जाता 
कहते हैँ कि हिरण्यकरिपु यहींका राजा था ओर वतमान 


SR है 
प्रहछादगढ़ी उसका राजमहल था । जयपुरके खण्डेला नामक  संस्कृतिका कितना अधिक ओर व्यापक प्रभाव पड़ा है | 
- £ 1 प 
आज 5" ध्येऋ ८ आफ. ० 
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"> 


पड़ता है | इसी दिन भगवान गोतम 


वेशाखके दो महान्‌ दिवस ड ‘८७९ 


निज 
ooo 


स्थानमें भगवान्‌ रसिंहकी बारह भुजाओंवाली एक अद्भुत मूर्ति 
है । रामलीला ओर रासलीला आदिकी भाँति हमारे तीर्थ 
स्थानोंमें रसिंहळीला भी होती हे और माळवामें भगवान 
बसिंहकी सवारी पालकीमें निकलती है। द्रसिंइलीला मुख्य 
रूपसे हमारी पुण्यपुरी काशी ( वाराणसी ), अगरोध्या ओर 
मथुरा नगरीमें होती है । काशीमें प्रह्मदभाटपर -नरसिंदचतुंदंयीः 
के लगभग यह आयोजन प्रतिवर्ष होता है | इस पर्वसे हमें 
जहाँ ईश्वरकी अद्भुत शक्तिका स्मरग होता दै, वहीं अधर्म 
आर अनाचारसे बचकर कत्तंव्ययथयर अग्रसर होनेकी प्रेरणा 
प्राप्त होती है | 


दूसरे दिन बंझाखी पूर्णिमा या बुद्धजयन्तीका महान्‌ पव 
हुआथा, ' 
इसी दिन उन्होंने बुद्धगयाम बॉंधिंवरक्षके नीचे बुद्धत्व प्रात 
किवा और इसी दिन उनका महानिवांण हु 


बोरदजगतमें वैशाखी पूर्णिमाका यह मदान्‌ पर्व बड़े पुण्य 
और महत््वका माना कि. है । भगवान्‌ बुके अतिरिक्त 
इस तिथिका सम्बन्ध से भी है । इसी दिन 
लंकाके अनेक बोढझन्दिरां, स्वूपों तथां मठोंकी स्थापना हुई 
और वहंकि अनेक नरेशोंका राज्याभिषेक हुआ । अन्य बोंड 
देशोंकी अपेक्षा लंकाके लिये इस तिथिका विशेष महत्त्व इसळिये 
भी है कि इसी दिन वहाँ दीपोरउव मानाया जाता है । वहाँ 
काक्तिककी अमावस्याको ली . नहीं मनायी जाती । 
लंकाकी वैशाखी पूर्णिमा अंवणनीय ही है। वेशाख मासमें 
जब भारतमें ळूका साम्राज्य रहता है; तब लंकानिवासी समुद्रः 
तटकी उत्तुंग लहरोंसे वायुका स्पर्शानुमवकर अत्यन्त आनन्दित 
होते हें । वेशाखकी शीतल ओरसैक्लीनी वायुके प्रभावसे वे 
झुमने लगते हैं । हरी-भरी पुष्प जेलों तथा नारियल और सोधारी- 

विद्याल वृक्षोंवाले वगीचॉसे सुशोभित उसकी छटा वेशाखी 
पूर्णिमाके दिन निराली ही होती है । नारियलिके पत्तोंसे निर्मित 
लघु झोपडियोसे लेकर मदान अट्टालिका एँ, मठ और मन्दिर-- 
सभी जगमगा उठते हैं । रात्रिके समय स कोना प्रकाश- 
हीन नहीं रहने पाता । वहाँ विजलीकी भी दर्शनीय 
होती है। बदके उल्लासमय वातावरण ओर आनन्दका अनुभव 


कंर हम यह कह सकते हैं कि वस्तुतः बोड्देशोंगर भारतीय | 


पो, समझो और करो 


(१) 
हेनरी-जेम्स और आब ९ 

नवयुगके अंग्रेजी उपन्यासकारोमें हेनरी जेम्स 
( १८४३-१९१६ ) का स्थान सर्वोच्च माना जाता 
है । संयोगवश उनका अपने एक पड़ोसीसे मनमुठाव 
हो गया, जो यहाँतक वढा कि आपसी बोलचाल, 
दुआ-सळाम -सत्र.बंद हो गयी । कभी भूछसे एक 
दूसरेके समने आँ भी शो. तो मुँह फेर लेते थे । एक 
दिन उस पड़ोसीके के गी मृत्यु होगगयी । छोगोंने 
आश्रर्यसे देखा हेनरी जेम्स सारे मेद-मावको सुळाकर 
अपने पडोसीको सान्त्वना देनेके लिये उपस्थित थे । 
एक महाशयसे नू रहा शया । उन्होंने. चकित होकर 
पूछा, 'जेम्स | तुम फहाँ £ “जहाँ आँसू वहीं मै जेम्सने 
उत्तर दिया--यह कैसे सम्भत्र है कि आँसू गिरे और 
जेम्स पोंछने न जाय |! 


हो) 
अनजानमें कम कीमतपर वस्तु बेच देना मूर्ता है 
तो जानकर कम कीमतपर खरीद लेना अपराध है 


हेनरी थोरो ( १८१७-१८६२ ) अमेरिकाकै 
प्रधान चिन्तक एबं विचारक माने जाते हैं । इन्हींका 
एक निबन्ध है-_Civil Disobedience ( सविनय 
आज्ामङ्ग ), जिसमें इन्होंने सत्याग्रहकी रूपरेखा दी है । 
महात्मा गान्धीक्लि पोरोसे बहुत प्रभावित थे और 
इन्हीके निबरन्धके आधारपर उन्होंने अपने १९३० .थाळे 
आन्दोलनका नाम ( Civil Dissbedience Move- 
77९7४) सबिनिय आज्ञामङ्ग आन्दोलन रक्खा था | 


थोरो खयं भारतीय विचारधारासे बहुत प्रभावित ये | 
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उन्होंने अपने निबन्थोमें जगह-जगह कालिदास, विशु. 
पुराण, हरिबिंशपुराण इस्यादिके उद्धरण दिये हैं | 
भारतीय विचारधारासे ही प्रभावित होकर वे लामा 
दो वर्षतक जंगळमें आश्रम बनाकर रहे । इन्हीं दिनों 
उन्होंने एक किसानसे कुछ जमीन खरीदी । सौदा बहुत 
छामका था । किसानको इससे पश्चात्ताप हुआ कि 
उसकी जमीन सस्ते दामेंमें निकळ गयी | वह आगले 
दिन रात्रिमें थोरोके पास आया और गिड़गिडाते हुए 
कहने छगा---'महाशय ! वह जमीनका सौदा वापिस 


कर दें | मेरी खी बहुत नाराज हो रही है ॥ “कहीं. 


बिका हुआ सौदा वापिस होता हैं ?' थोरोने उत्तर दिया | 
“हारय ! आप उचित हर्जानाले लें |! में गरीब आदमी 
हूँ । मेरे पास इससे अधिक नहीं है ! दस डालर थोरोकी 
ओर सरकाते हुए किसानने कहा । 

«जब तुम गरीब हो तो ये दस डालर क्यों दे रहे हो ? 


| 
! 


Fs NIN, 


“अपनी मूर्खताका दण्ड । अनजानेमें बाजारमावसे . 


कपपर अपनी चीज वेच देना मूर्खता नहीं तो और 
"क्या है ।॥ किसानने कहा । “अनजानेमें बाजारमावसे 


कमपर अपनी ज्ञीज बेच देना मूर्खता है तुम्हारी 
निगाहमें, तो फिर बताओ जान-बूझकर उचित म्ल्यसे 
कममें कोई चीज ले लेना क्या है १ कृषक ! तुग जो 
कुछ कहते हो वह सर््रीरामें तो ठीक नहीं है, फिर भी 


' मैं समझता हूँ कि मैंने जान-बूझकर उचित मूल्यसे व 
तुम्हारी जमीन लेकर अपराध किया है । धन्यवाद * 


तुम्हारी जमीनका सौदा वापिस और तुम अपने ये द 


डालर भी लेते जाओ । गल्ती मेरी और हीना 9 _ 


दो? बागेत उत्तर दिया । 


~ 


तक न था । 


` कर दी गयी, पर जो भी वाहर जाता; 
दोपहरतक कुछ बनते न~ 


संख्या 9 | 


पढ़ो, समझो और करो 


८८१ 


(३) 
एक अंन्नदाता 

बात उस समयकी है, जब देशामें अनाज-बंदी जारी 
थी | हमारा परिवार काफी बड़ा था । रसदकी दूकान- 
से सप्ताहमें एक बार अनाज मिलनेकी व्यवस्था थी । 
एक सप्ताहके लिये हमें जो अनाज मिळता, वह हमारी 
आत्रस्यकताको देखते बहुत ही कम होता था । बडी 
कठिनाईसे तीन-चार दिन चळता । शेष दिने अत्यन्त 
अभाबमें गुजरते । पेटके छिये बाध्य होकर ब्डैक मार्वेट- 
की शरण, लेनी पड़ती थी । दुगुने दाम देकर भी काम 
बन जाय तो बडा भाग्य--ऐसी अग्रस्था थी । पर वेसा 
भी कठिनतासे हो पाता था । 


दविनःप्रतिदिन पैसोंका मूल्य घटता जा रहा था । 
बदलेगें अनाजके भाव बइते जा रहे थे । भूखसे मरने- 


` वाले मतुष्यंका रुपयोसे पेट नहीं भरता । उन्हें तो 


आवश्यकता है एकमात्र अन्नदेवकी । अतएव सुंह- 
माँगे दाम देकर भी सहजमें पेटेपालन नहीं होता था । 
पर व्छैक-मार्केटसे अनाज मिळनेमें भी व्रिन्न आने 
लगे । कुछ समय वाद पैसा भी अन्न-प्राति करवानेमें 
असमर्थ होने छगा । अन्तमें एक दिन वह सुमय आ 
ही गया, जिसका भय मेरे मत्रमें पहलेसे ही बना 
हुआ था । उस दिन हमारे घरमें अनाजका एक दाना 
राशनका. अनाज किसी तरह कल्तक 
'चला था । अब बिना सप्ताह बदले वहाँ अन. मिलनेकी 
गुंजाइश नहीं थी । ब्हैकवाळोके पास भी अनका अमाव 
हो गया था । अतः सुबहसे ही अनाजकी खोज जारी 
निराश होकर 
खाली हाथ लौट आता । 
देखकर संब्याको ठुछ-न-डु मिंठ ही जायगा;--इस 
निराधार आशासे जी कडा करके दोपहरका समय बिना 
भोजनके निकाल दिया। । 
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सुबह जो हवा थी, वही संभ्याको भी वायम है। 
इस बातका निश्चय करनेके लिये हमें कुछ कम प्रयास 
नहीं करने पढ़े । किंतु अब कलेजा मुँहकी ओर आने 
छगा | सब लोग भूखसे व्याकुल होने छो। किस 
प्रकार अनन प्राप्त करें ! इस त्रिकट प्रश्‍नने हमें चक्षमे 
डाळ दियां । इसी समय-- 
ख० श्रीशिवाजी लाड--जिनसे हमारा बसे 
घनिष्ठ सम्बन्ध था, अकस्मात्‌ हमारे घर आये | पिताजीसे ` 
अपने पूर्वजीवनकी कुछ जूनी पुरानी बातें करने 
उन्हें विशेष आनन्द आता और इसीलिये वे कमी-कमी 
पिताजीसे बाते करने चले आया कते थे । इनकी 
धार्मिक कार्योके प्रति भी विशेष रुचि थी । इसीका 
परिणाम यह हुआ था कि आर्थिक अवस्था साधारण 


होनेपर भी आप द्वारका और बद्री-केदार-- दोनों धामोंकी _. 
यात्रा कर चुके थे । एं, शेष दोनों धामोंकी यात्रा | 


करनेके विचारमे थे । क्र 
" घरकी खेती होनेके कारण इनका अपना कारोबार 

ठीक था | छड़के भी कमानेवाळे और समझदार थे । 
किसी बातकी चिन्ता करने-जैसी अबस्था न थी। 

उन्होने घरमे ्रेरौ किया । हमारे बहुत-कुछ मना 
करनेपर भी, घरकी वर्तमान कहानीको हमारे मुरक्षाये 
चेहरोने, उनकी तजुबकार आँखोंके सामने प्रकट कर 
दिया । वे तुरंत वापस गये । 

कुछ ही मिनटेंकें बाद देखते हैं, श्रीछाड महोदय 
ज्यं अनाजकी गठरी उठाये हमारे घरमें पुनः उपस्थित 
हैं । यह. दय देखकर हम सब एक ही साथ आश्चये 
और उनकी उदारताकें प्रति शरद्धे मेँ न गये । 


पहलेसे 


उनसे मॉगनेपर अल मिल जायगा, यह. तो हम 
ही जानते थे । इसके पर्व अनेकों बार उनके 
द्वारा हम छाम भी डठा चुके थे । किंतु अनकी तंगीके 


६- इस जमानेमें सुहृदोको बार-बार कथ देना ठीक नहीं, 
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यह विचारकर उनको धर्म-संकटमें डालना हम उचित 
नहीं समझते थे | इसीसे उनसे कुछ कहा नहीं था । 
आज वे स्वयं ले आये | हमें भी अनाजकी अत्यावश्यकता 
"थी ही | अतः हमने गठरी रखा ली । कृतत्ञताके 
भावसे हमारे सिर झुक ग्रये थे | अन वैसे बहुत अधिक 
नहीं था, पर इस समय तो एक-एक दाना बहुमूल्य 
था । इस अद्भुत दाताकी ओर देखें भी तो कैसे £ हमारे 
मस्तक हार्दिक कृतज्ञतासे झुक रहे थे । 
अनाज माप छ्या और पिताजी बाजार-भावसे 
उसकी कीमत देने लगे | व्छैक मार्केटकी कीमत चुकाना 
उनसे दुराव दिखाँने-जैसा था । हमारे सारे परिवारको, 
जिसने उपकृत किया, उसका अपमान भला. हम कैसे 
कर सकते थे £ | 
पर वात यहीं समाप्त नहीं हो गयी । हमारे इस 
दाताने एक ऐसा खेळ दिखाया/कि जिसे देखकर हम 
तो दंग रह गये । पिताली जब उन्हें पैसे देने ढगे 
तब उन्होंने कृहा--में व्यापारी तो हूँ नहीं जो आपसे 
कीमत ळू | अनाज वेचना मेरा धर्म नहीं है | यह तो 
मैने केवळ अपने कतंब्यका पालन किया है ।' 
देवदूतके इस वाक्यका उतरे हम साधारण मानवी 
दें भी तो क्या दें ? उनका औदीर्य और सौहार्द हमारे 
मनको साक्षात्कारी ओर ले जा रहा था | 
व वाडेकर नवापुर 
(४) 
आदर्श मानवता 
` एक अमेरिकन नागरिक व्यापारीको अपने काममें 
एक दिन कुळ ऐसा कड़ा अंनुभव हुआ कि जिससे 
उनके मनमें क्षोभ हो 
 सूनेःसे घूमते हुए शीघ्रताके साथ समुद्र-तटकी ओर 
जाने लगे । 


गया | वे उसी क्षुव्धावस्थामें _, 


उधरसे निकलते हुए एक दूसरे धनी व्यापारीने उन्हें -छसमें बढ़े-बढ़े 


देखा । उनमें समवेदना जगी और उन्होंने समझा कि 
ये कोई जीवनसंग्राममें ऊवे हुए दुखी नागरिक हैं, जो 
समुद्रमें कूदकर जीत्रनका अन्त करनेके लिये दौड़े जा 
रहे हैं । उन धनी व्यापारीको दया आधी, उन्होंने 
विना ही गहरा त्रिचार किये अपनी जेवसे दो डालर 
निकाले और साध ही अपने नाम-पतेत्राला कार्ड निकाळ- 
कर कहा--'ठीजिये भाई ! यह मेरा कार्ड है, इसमें 
मेरे आफिसका पता छपा है | इस कार्डके साथ कल 
मुझसे" मिलियेगा। में यथासमय उस समय आपकी सहायता 

रँगा !! यह कहकर उन्होने दो डाळर ओर अपना 
कार्ड उन नागरिकके हाथमें दे दिया और अपना रास्ता 
पकड़ा । वे नागरिक भी लौट आये । प्रसंगकी बात 
अस्पष्ट ही रही | 


अमेरिकन नागरिकने सोचा--इस व्यापारीसे मेरी 
कोई जान-पहचान नहीं है | ये दयाळु प्रतीत होते हैं, 
इन्होंने मुझे क्या समझा होगा ? मैं गरीब हूँ, यही माना 
होगा £ और में आत्महत्या करनेके लिये कहीं समुद्रे 
कूदनेत्राला हूं, यह समझकर मुझे बचानेके उद्देश्यसे 
इन्होंने दो डाळर दिये होंगे | भगवानूकी सुझपर दया 
हे । में तो के्रळ आवेशमें आकर ही समुद्र-तटपर 
शान्तिके लिये गया था। खैर, जो हुआ, अच्छा ही 
हुआ ।? डि 
« वे नागरिक भी करोड़पति थे | दिन-पर-दिन बीतने 
लगे | वह नाम-पतेत्राला कार्ड उन्होंने अपनी टेबलपर 
ही रख छोड़ा | रोज क्तज्ञतासे उस कार्डके दर्शन 
करते हैं; पर उनसे मिलनेके लिये वे उनके आफिसमें 
नहीं जा सके | 


एक दिन 
सामने बेंठे 


पत्र आया 


वे नागरिक अपनी पत्नीके सहित टेबल्के 
थे | अचानक एक दैनिक समाचार- 
। नागरिक पहला पृष्ठ देखने लगे | 
ठाइपोंमें वह कार्डवाळा नाम-पता छपा 
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था और नीचे डिखा था--ाटा ळानेके कारा यह इतना सुनते ही मुनीम--उक्त धनी सदगृहस्के 
फार्म फे हो गया है, पावनेदार आज तकाजा कर रहें पत्नित्र हृदयके भावको समझ गया और उसने उनको 
है | फामके मालिकका पता नहीं है । इस सम्भ्रान्त माछिकका पता बता दिया | पता मिळते ही वे अपने 
कुढुम्वपर बहुत बड़ी त्रिपत्ति आ गयी है । हजारों सुनीमके साथ वहाँ जानेके लिये मोटरपर सतारो गये । 
मुष्थॉको दान करनेत्राळे इस कुटुम्वपर भगवानकी उन त्रिपततप्सत व्यापारीको दूरसे अपू, ओर 
कृपादृष्टि हो तो बड़ा अच्छा हो |! आती एक मोटर दिखायी दी | उनका दिल घडकने 
पढ़नेवाले नागरिक इतना पढ़ते ही गङ्गद हो गये, छगा--ऋई पावनेदार आ रहा है; परंतु अच्छी 
वे अचानक उठ खड़े हुए | दूसरी ओर जाकर अपने तरहसे देखनेपर उसे कोई परिचित-सा दिखायी दिया | 
मुनीमसे मिले और इतना ही वोले---/चछो, अभी मेरे मोटर समीप आ गयी थी । नागरिक और मुनीम 
साथ, मोटर तैयार करवाओ | तुरंत चळना है; वात दोनो उनके पास जा पहुँचे | नागरिकने उनके सामने 
करनेके लिये अप्रकाश नहीं है ।! उस नाम-पतेत्राले कार्डको रख दिया । सारी चीजें साफ | 
यो. कहकर वे अपनी तिजूरीके पास गये । हो गयीं। ~ टि 
खोळ्कर किताव-जेसी कोई चीज निकालकर उसे कोटके उक्त व्यापारीने कहा--'भाई ! मैंने आपको यह ' 


अंदरकी जेबमें सरका दिया। मुनीम और मोटर तैयार काड दिया था और मुझसे मिळनेके छिये भी आपसे ' 


थे | मोटर कार्डपर छपे नाम-पतेत्राले स्थानपर जा पहुँची । कहा था; पर इस समय तो'मेरी स्थिति बदल गयी है। 
नागस्क्िने उक्त फार्मके झुनीमको अछग ले जाकर आप उस समय आये होते तो मै अत्रश्‍य कुछ सहायता 


पूळा--'भाई ! माछिक कहाँ .हैं ! मुझे उनसे अभी 
खास काम हैं, जल्दी करो, तुरंत बताओ, देर मत 
करो ।? ` 

परंतु मुनीम मालिकका पता कहाँसे बतडांता १ 
मुनीमने समज्ञा--“ये भी पावनेदारोमेसे कोई होंगे । 
माळिकक्रा पता बता दूँगा तो ये वहाँ पहुँचकर अपनी 
रकरमके डिये उन्हें हैरान करेंगे |” अतः उसने कहा--- ^ 
“मुझे माळिकका पता नहीं है |! 

उस नागरिकने कहा--'भाई ! तुमको जो पता 
हो, वही मुझे बताओ । मैं तुम्हारे माल्किका पावनेदार 
नहीं हूँ । उनकी जिपत्तिमें हिस्सा बॅटानेकी मेरी इच्छा 
है, बताओ भाई ! जल्दी बताओ ।! 


अन्तमें नागरिकने कहा--“वताओ मुनीमजी ! 


रकमका मैं चेक लिख दूँ, फिर क्या बात हैं £ 


करता ॥! 


हमारे वे आगन्तुक नागरिक तो व्यापारीकी यह 
बात सुनकर तथा उनकी, भावना देखकर मुग्ध हो गये । 
उन्होंने उनको बीचमें ही रोककर कहा--महाशयजी ! 
इस समय में आपसे कुछ लेनेकी इच्छासे नहीं आया 
हूँ; पर अपने एक सहृदय. और गा युतापूर्ण मित्रके 
दुःखम हिस्सेदार होने आया हूँ । ऑप जरा भी 
घवराये नहीं | वताइये--आपको कितनी रकमकी 
आवश्यकता है ? आप संकोच मत कीजिये । जितनी 
रकम चाहिये--त्रताइये । यह लोजिये--चेकबुक, 


ठिखिये इसपर |? यों कहकर उन्होंने अंदरकी जेत्रसे 


-सेकबुक निकालकर उक्त व्यापारीके हाथमें दे दी | 


त्रिपत्तगरस्त व्यापारीने सकुचाते-सकुचाते चेकबुकपर 
सेठ्को कितनी रकमकी जरूरत है ! तुम बताओ, उतनी लिखा--9०,००,००० ( चाळीस लाख) डालर । 


“तुरंत ही उस नागरिकने चेकपर अपनी सही कर दी 
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अस्स 


और उसे फाड्कर नागरिक व्यापारीके हाथमें दे दिया | 


नमन करके, आमारके शब्द सुननेसे पहले हीं वे 
अपने सुनीमके साथ बॅगलेसे नीये उतरे और मोटरमें 
बेठकर व्य गये । | विषादग्रस्त वातावरणमें 
आननह तरङ्गे छहराने लगीं | ( अखण्डःआनन्द ) 
--उमियाशंकर ठाकर 
(१०१) 
गंणेशजीकी अनुकम्पा 


हमारे जीवनमें कई अलौकिक घटनाएँ घटती हैं, 


. जिन्हें हम अपनी अज्ञानताके कारण ईश्वरीय चमत्कार 


न समझकर केवळ संयोग समझ लेते हैं । 


निराशाके अन्धकारमें ईश्वरीय श्रद्धा किस प्रकार 
आशा एवं सफल्ताकी किरणें ब्रिखेरती है इसका ज्वलन्त 
उदाहरण मेरे साथ घन है | 


< 
क 


गतवर्ष मैं राजस्थानके एक कालेजमें प्राध्यापक था | 
वह नियुक्ति अस्थायी तोरपर थी | वर्ष व्यतीत होनेपर 
पद्‌ त्यागना पड़ा । ग्रीष्मके. अवकाशमें कई जगह 
नियुक्तिके डिये प्रार्थनापत्र भेजे; पर नियुक्ति कहीं भी 
नहीं हुई | जुलाईका पूरा मास निकळ गया । एम्‌० 
म श्रेणी तथा विश्वव्रिद्याययमें विशेष 


आश्चर्यजनक बात थी । मेरे मित्रों तथा सम्बन्धियोंको 


.भी आश्चर्य हुआ । उन दिनों मैं सवाई माधोपुरमें अपने 


' अग्रज भ्राताके पास था । मेरे आराध्यदेव प्रारम्मसे ही 


भगवान्‌ गणेश रहे हैं । 


रणथम्भौर दुर्ग सवाई माधोपुरसे नौ मील ही दूर 
८ | अभेद्य दुग रणथम्भौरके गणेशजी राजस्थानमें ही 


सफलता पानेपर भी नियुक्ति न होना 


८८-७0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


नहीं, भारतमें प्रसिद्ध हैं | मैने कई वार गणेशजीके 
दर्शन किये थे । धर्मप्रेमी श्रद्धा जनताकी उनमें पूरी 
आस्था है | वे सब्रकी मनोकामना पूर्ण करते हैं । भाद्र 
झुक्क चतुर्थीको वहाँ एक बड़ा मेला भी लगता है । 


मन्दिर अति प्राचीन है। राणा हमीर देवके समय- 
का कहा जाता है । 
अस्तु, एक दिन मैं सपरिवार भगवान्‌ गणपतिके 
दनको 
गे गया | 
कहीं भी नियुक्ति न मिलनेसे मनमें निराशा थी | 


मैंने अपनी जटिळ समस्या भगवान्‌ त्रिष्नत्रिनाशाकके 
सामने रक्खी | 


दर्शन कर पुनः घर लौटा । पहुँचनेपर नौकरने 
मुझे एक लिफाफा दिया, जो उसी समय डाकसे आया. 


था | मैने उसे खोला । वह नियुक्ति-पत्र था । मेरी 
नियुक्तिं राजस्थानके ही एक कोलेजमें प्राध्यापकके 
पदपर हो गयी थी | आप इसे केवळ संयोगमात्र ही 
कहेंगे; पर मुझे विश्वास है कि यह भगवान्‌ एकदन्त- 
की ही कृपाका परिणाम' था, जिससे मेरी जटिल समस्या 
सुळ्झी*| यही नहीं, इसके पश्चात्‌ तीन और लगातार 
अन्य प्रान्तांसे नियुक्ति-पत्र मिले । 


भगवान्‌ गणेशने हमारी और भी अनेक समस्याओं- 
को सुलझाया है । कई वार उन्होंने मुझे मृत्योन्सुख 


रोगोंसे बचाया है । उनकी कृपासे अनेक व्रिपत्तियाँ 


समाप्त हुई । गणेशचालीसा एवं गणेराससतोत्रके पाठसे 
आध्यात्मिक एवं मानसिक शान्ति मिळी । वास्तवमें 
भगवान्‌ गणेश विष्नविनाशक हैं । 


--ओ ० इ्याममनोहर व्यास एम्‌० एस-सी० 


श्रीगोयन्दकाजीके सम्बन्धमं आवश्यक सूचना 
-श्रीजयदयालजी गोयन्दकाका खास्थ्य ठीक न रहनेके कारण उनका ३१ मावेतक गीताभवन, 
ऋषिकेश जाना नहीं हो सकेगा । स्वास्थ्य ठीक रहा तो शायद १५ अग्रैलतक वे जो सकते हैं। इसी. 
कारण पत्रोंका उत्तर लिखनेमें भी उन्हें असुविधा होती है । अतएव सबसे निवेदन हे कि बहुतः 
आवश्यक होनेपर ही उन्हें पत्र लिखें। उनके स्वास्थ्यके सम्बन्धमें पूछ-ताछ करनी हो तो भ्रीमोहनलाल- 
गोयनका, गोयनका हाउस, बॉकुड़ा'के नामसे या मेरे नामसे पत्र लिखनेकी कपा-करं। | 
र } चजरंगळाल चाँदगोडिया | 
व्यवस्थापक--गीताग्रेस, गोरखपुर: 
श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाके लेखोंकी एक नयी पुस्तक ` ह 


क बे ५ 

आत्मोडारके साधन भं 
आकार डबलक्राउन सोल्हपेजी, पृष्ठ-संख्या ४७०, चार सुन्दर बहुरंगे चित्र, मूल्य १-२५, क्च 

१.०५, कुछ २.३० | प्र ह 
भ्रीगोयन्दकाजीके जो लेख समय-समयपर “कल्याण” मासिकपत्रम निकलते हैं; उनके पुस्तकावर 

संग्रहके लिये प्रेमी सज़नोंका सदा ही आग्रह रहता है । ऐसे ही कुछ भाइयोंके विशेष आग्रहसे 'कल्याशके / 

३७ वे घरषतक प्रकाशित २९ लेखोंके साथ “मासिक महाभारत? से प्रकाशित “महाभारतमं जीवर, वरे F 
उन्नत बनानेवाले कुछ शिक्षाप्रद प्रसङ्ग! शीषक लेखको सम्मिलित करके यह एक नवीन संग्रह मरि 

किया गया है। 

` अस्तुत संग्रमे मानचमात्रकी सर्वोविध उन्नतिके लिये गुरुभक्तिः मात-पिठ-भक्ति, ईश्वरभक्ति 
पातित, तप; सत्यः न्याय) वर्णोध्मम-धम? तीर्थमदिमाः अतिथियों और गौओंकी सेवा, निष्काम कमं, | 


छक पुस्तकोंका आर्डर यहाँ देनेके पहले अपने शदरके पुस्तक विक्रेताबसे भात करनेका म्यत्न 
करना चाहिये । चिक्रेतागण प्रायः हमारी पुश्तकपर छपे हुप दामोपर ही पुस्तकं बेचते हैं; क्योंकि रा ज 
कमीशन) यथाधिकार विशेष कमीशन तथा रेलभाड़ा यहाँसे दिया जाता है । अतः उनके यहि लेनेपर 
आपको भारी डाकखचे एवं खमरूकी वचत हो सकती है 1. Co 

निम्नलिखित स्थानापर गीतामेसकी निजी दुकानें हें, जहाँ कल्याण तथा कल्याण-कल्पतरुके पाहक 
भी बनाये जाते है । oe i 
१-कलर्कत्ता-भीगोविन्द-भवन-कार्याछय; पता-नं० १५१) महात्मा गाधी रोड तथा नं० ३०) बॉसतछा गली । 
२-दिल्ली-गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान) पता-नं० २६०९) नई सड़क । 


३-पटना- ?? 33 99 पता-अशोक राजपथ । 
४-कानपुर- 3) 99 5) पता-नं० २४।५५ विरहाना रोड । 
५-हरिद्वार- 5 :? १ पता-सब्जी सर्छ मोतीबजार । ह 
६-चाराणसी-गीताप्रेस कागज एजेंसी, पता-नं० ५९।९, नीची वाग | न डू 
७-स्वंगोश्रम-गीता-मवन) मुनिकी रेती, ऋषिकेशके सामने गंगापार । | च 
दिल्ली? कानपुर, गोरखपुर, दरिद्वार तथा वाराणसीर-इन पाँच स्थानांपर तो रेलवे स्टेशनापर हमारे: 
निजी ब Digitized by eGangotri. Kamalakar व्यवस्थापक गीतापेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) | 
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`, जहीं भेज पाते । हम जानते हैं कि नियमित पाठकोंकों समयपर अङ्क न सिरुनेसे आतुरता 


रजि० सं० एछ० १७% 


--ऊ+---- 


“कल्याण के आहक महालुभावोंकी सेवामें इछ स्पष्टीकरण _ 
CE) चषके आएम्भें निकरनेबाळा विशेषाङ्क ( बड़ा अङ्कं ) ही जनवरीका अङ होता 


है । उसके अतिरिक्त जनवरीका कोई अरंग छोटा अडू नहीं होता । 


. (२) नयेपुराने सभी ग्राइकोंकी सेवामें चाळू वर्षका-जनवरीका विशेषाङ्क तथा फरवरीसे 
दिसम्बरतकके ११ साधारण छोटे अङ्क प्रतिमास भेजे जाया करते हैं। 
( ३.) बिशेषाहू रजिस्ट्री अथवा वी० पी० से ही भेजा जाता है, अतएव विशेषाडूको समस्त 


` « आहकोंकी सेवागे पहुँचाते-पहुँचाते प्रायः फरवरी महीना बीत जाता है । कारण डाकघरके अधिकारी 


अतिदिन सीमित उंख्यामें ही रजिस्ट्री एवं दी० पी०के पैकेट रेते हैं । फिरे बी० पी०से भेजे गये 
अडका रुपया कार्योलयको प्राप्त होनेमें, उन्हें हक्के रजिस्टर चढ़ानेमें तथा जमा-खर्च होने एवं 


अन्य व्यवस्था करनेमे पर्याप्त समय लग जाता दै । विलम्ध होनेके इछ अन्य अनिवार्य कारण भी 


होते हैं। अतः विशेपाङ्कके बाद फरवरी और मार्चके अङ्क, हम चाहते हुए भी, सभी ग्राहकोंको यथासमय 


शवं जिज्ञासा होनी खाभाविक है; परंतु परिखितिजन्य हमारी विवश्ञताको हृदयज्ञम कर ये हमें 


छुपपुर्वक क्षमा करेंगे) - . र 


( ४ ) प्रत्येक पुराने ग्राहकको चाहिये कि वे अपने पत्रमे तथा मनीआर्डर-कूपनपर अपनी | 


आहकसंख्या अवश्य लिखें; जिससे उनका कार्य होनेमें सुगमता एवं सरलता हो । मनीआर्डरपर 
#हैकसंख्या न रहनेसे कई वार ग्राहकोके रुपये नयी ग्राहकसंख्यापर जमा हो जाते हैं, फलतः 


. उनके पास पुरानी ग्राहकसंख्यासे वी० पी० भी चछी “जाती है और नयी ग्राहक-संख्यासे रजिस्ट्री 


भी । जिससे हमें तथा खयं उनको पर्याप्त परेशानी, कष्ट एवं व्यय उठाना पड़ जाता है । अतः उनसे 
आहक संख्या अवश्य लिखनेकी प्रार्थना की जाती है ।. | 


( ५ ) नाम, पता, डाकखाना एवं जिला, अंग्रेजी और हिंदी दोनोंमें बड़े तथा साफ: 


` अध्षरोंम लिखना चाहिये, जिससे ठीक पतेपर आपको कल्याण” मिलनेमें तथा पत्रोंका उर ग्रास 


` ऊरनेमें कठिनाई न हो । : . 


व्यवस्थापक--- 


'कल्याण' पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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